 ओइमू * 


आय दिवाकरप्रकाशं: || 


बिद्त हो कि माननीय खासी दयाननन्‍्दसरख्ती करे के हे खेज़काई: हा 
प्रकाश सें दोषान्वेषण को बद्धि से जो पं० ज्वालाप्रसाद जी ने सिदप्रमापनदे८र 
तिमिरभास्कर” नामका पुस्तक प्रकाशित किया था उस के उत्तर में सत्या- 
धैप्रकाश प्रकाशित सत्यवेद्किसिहान्तों के रक्ताथे ठउसकर मण्ठन तथा द/ति- 
क्ास्कर का खण्डनरूप “भास्करप्रकाश” नाम पुस्तक हमने प्रकाशित 'कियरें 
था जिसमें परिडत ज्वांलाप्रसाद जीके मिश्यादोषारोपंणों का भेद दिखला 
फर सत्याधेप्रकाश लिणित वेदिकविषय निरूपण करके उनकी पुष्टि फीगई थी। 
अब परिद्तत ज्वालाप्रसादजी के क्षाई परिह्वत बलदेवप्रसाद जीने उस. 
के ३ समुल्लासों के उत्तर में “घमेद्वाकर” नाम पुस्तक प्रकाशित किया है। 
यद्यपि इस पुस्तक में पं? बलदेवप्रसाद ने प्रायः हमारे लेखों पर ही फठान् 
किये हैं भीर सत्याधेप्रकाशस्थ विपयों के सयठन सें बहुत कम परिश्रम किया 
“है जो फि वास्तव में सत्याधप्रकाश के विषयों का सगहन और अपने पौरा« 
णिक विपयों का मण्डन उन का कत्तेव्य था सो बहुत कम किया है, इस 
लिये पं० बलदेवप्रसाद जी के लेख से वेद्किसिद्ठान्त के मानने वाले आये- 
सामाजिक समुदाय की. कोई हानि नहीं, और इसलिये इस का उत्तर देना 
भी बहुत आवश्यक नहीं, परन्तु तीभी जिन लोगों को केवल “घमेदिवा- 
'कर” ही देखने का अवसर सिलेगा सर्न्ह स्रस न हो; इसलिये इस घमेदि 
बाकर के अन चित अंशों के उत्तर में यह “दिवाकरप्रकाश, नामक लेख का 
आरम्भ किया जाता है॥ 
घमेदिवाकर पं० १ भूमिका-दुपानन्दीस पन्‍थ इस भारतवप में संस्क- 
तानभिन्न जनों में यत्र.तत्र प्रचलित होने कुगा है ॥ कै 
. 'त्तर-वेदिकमार्य को दुयासल्दीय फह्टना श्रयक्त है जब तक उस की 
'अवेदिकता सिंहुन करं। जब फि वेद श्रौर उपनिषदों के भाष्यक्षार,आकछ 
फ्र इंधनिवर्सिदी के किसी समग्र संस्कृताध्यापक, जाली आदि पएदवी को 
प्राप्त, संस्कृत में मरष्य- और शाखा के कतो लोग:आयेसंमाज में उपुस्यित 
' हैं तब संस्क्तानमिन्नों में प्रचार लिखना क्रो धांस्तव के विरुहु है। और 
क्ारतवर्ष के अतिरिक्त फूलेड्टिलफ़िया भमेरिका देश तक आयंसमाज का 
' प्रचार इस चोंडे दे काल में होगया है, और ईचाई मुसलमान आदि बह 


३ 'दिवाकरप्रेकाश 
प्रवत्त सती ठे भी अधिक आयंससाज़ का प्रभाव है तौ यत्र तत्र प्रचलित . 
बताना दीक नहीं, ऋपप ही बताइये कि यदि आयंसमाज का प्रचार आप 
अल्प और, अल्पशक्तियों पर निफ्न॑र समझते हैं तो इसाई, मुसलमान बौद्ध 
आदि जो आप-के. अभिसत सनातन घसे पर आघात. पहुंचाया ही करते हैं 
आप उन को छोड़ केबल आरयंसमाज के ही कपर क्यों दृत्तदृष्टि हैं, ययाथे में 
इस बात- को आप का. जी .जानता है कि आयेसमाज ही ऐसा वलिए होने 
वाला है. जो एपिवी भर के श्विद्या जन्य सतमान्तरान्यकार का निर्मज करने 
को समथ है| तभी-ती सब काम छोष्ट आप,की दृष्टि में- यही खटकता है। 
घमेदिवा० पं०१४-यदि वे संस्क्त विद्या जानते तो किसी प्रकार सना- 
तन्न.घम्रे का. त्याग नहीं करते,॥ ४ 
उत्तर-जी हां, नीलकएठ शाखी जो इसाई पादरी वन गये वे, भी ती 
संस्तत के ज्ञाता ही हैं।. ..' 
चर्मेदि० पृ० ३० जगद्ठिस्यात॑.........प० ज्वांलाप्रसरद्‌ ॥ 
' कत्तर-क्या न हो, भाई भी भाई को जगद्विस्पात न कहें ती कौन कहे! 
। - चसेदि? एृ१३ भूमिका पं? ३ सत्याधेप्रकार्श का ही ससहन होगया तत्र 
उन के शनुयायी वर्ग कहां रहे?! - 
“* स-क्या अपने मुख से कथनमात्र मे ही होंगया किंवा कोई शास्त्रीय 
प्रमाण भी है? यदि प्रमाण है.तो उसी का लिखना ठीक था, लेख बढ़ाने . 
से क्या प्रयोजन, यूं तो हसे भी कह सक्ते हैं कि जब पुराणों हो का 
खण्डन हो गया तब पुराशानयायियों की गिनती क्या है? परन्त ऐपा लि 
सने से अथे (पद्ठि कुछ नहों, किन्त वेदादि शास्त्रों के श्नसार किसो विषय 
का विधि निषेध लिखना ही सवेसाघारण का कल्याणकारक होने से विद्वान 
को कर्तव्य है, दया मन के लद॒ह बनाना निष्फल है ॥ 
फिर घमेदि० पं० ६ ए ३-अनहुंकुरुते वदध्व नि न हि गोसायरुता निकेशरी॥ 
शत्तर-वाहरे सिंह ! आप के भ्राता सिंह नहीं हैं क्या जिन्‍्हों ने गोंमा- 
चरुत (आप के हो सत में ).का भी अनुहुंकार शारम्भ कर दिया ॥ 
घमेदि० एड ३ पं० १३ भूमिफा-घमेदिवाकर के पाठकों की एक २ प्रति 
दयानन्द तिमिरभास्कर को अवश्य ही अपने पास रझनी उचित है ॥ 
... :उत्तर-परलु उस के साथ, प्रकाशमान “ सत्या्थप्रकाश, भास्करप्रकाश, 
आर ( द्वाकरप्रकाश की भी एक २ प्रति रखनी उचित है,जिस से पौरा- 
शिक सत का क्रंद्‌ खुलता जाबे ॥ .. ' _.. इति भूमिकासभीज्षणम्‌ ॥ 


प्रथम समुज्ञासः १, 





चर्मदि० ए० १-५४ ३-तुलसखाभासोपशमन वा + :: पा हि डर 
.'' त्तर-हमने जो भास्करप्रकाशका अपर नाम ”“ज्वालासासापशमन वा? 
करके लिखा धा से तौ इसलिये ठीक था कि फ्वाला अंग्रिकी होती है कौर . 
उस का उपशमन बुझाना.भी बन सकता है,.परन्तु आप उसका खनुसरण 
फरने ती चढे परन्त प्रा शनसरण न घन पंड़ा। सच है सिंह का चित्र तौ 
थन सकता है परन्त वह पराक्रम तो उस में नहों आसक्ता। तुलसी काठुप- 
शमन क्या | का श्याप कब तुलसी की साला का सख्त किया-करेंगे ? यह 
तौ बही मसब हुई कि हम भी पांच ही ढके लेंगे।' इंसीबिरते पर आप 
के! तंस्कतानभिन्ञष लिखते हैं ? 3 
धर्मेदि० ए० ९ पं० ९८ आपने यह भास्करप्रकाश लिख कर इतना श्रम 
क्ये।.उठायर? ... 
सत्तर-इण लिये कि सत्याधप्रकाशस्य सत्य की रघ्ता और तिमिरभासकर 
के वृथादोषारोपों का से सब लोग जान ले ॥ 9 5 
घसेद्त्राकर ए० २ पं० ९४ संस्तत जानते वाले आये भी - प्रायः संशय 
'निदृत्यथ.हम को पत्र लिझते हैं ॥ 
०-भहाशय-जी ) आपने / संस्कृत न जानने बाले,, का “न. ,, ध्ों 
उड़ा दिवा जिस से अथ हो बदल गया, ऐसी ही कतर ब्ोंत-से पुस्तक -पूर्णे 
'किया है ! संस्कत न जानने वाले ही संशय में कोई पढ़े हो, संस्क्रत जाहते 
 दाले अंश्यों पर इस का प्रभाव ही क्या होता ॥... 
घरममेदिं० ए० ३ पं०२९ सत्य जगत्‌ ,भर में व्याप्त ही जाता है इतने ही: 
इशीं में नहीं दु+ ति० भास्कर, अमेरिका स्पेन टिनिडाड आदि स्थानों में 
प्रेल खोलने को जा चके हैं, ॥ 
उत्तर-द्या सत्य हो जगत्‌ में व्याप्त है, असत्य नहीं; सच बस्की तो आप 
के मत-में तो कलियुग में असत्य ही अधिक शोघ्र प्रचार पाता है, अमेरिकादि 
देशों में प्रथम सत्याथप्रकाश गया तब ती यह दृ/ति० भास्कर गया अभ्यया 
इस का जया फाम था। बस यदि जगत्‌ में अधिक प्रचार. होने से दु० ति०सा- 
.इकर सत्य है तो सत्याधप्रकाश जाए के मत में भो उस से अधिक सत्य ठहरा 
जि की खेसराज जेसे पुस्तकों के प्रसिदु व्यापारों का आश्नय बिना ढिये 
ही अब तक १:४० की ५ मो आादत्ति रूप चकी है ॥ 
धम्तेदि० ए० २ पं २४ नवीन आयो को. सन्देह ही नहीं उठा है, बल्कि 
फ़रैकों ते सर्ायज दोड़ दिये हैं | 


ग्र नदिवाकरप्रकाश 





युरुय को संशय भी हो गया हो तो उस के दूसरों ओर छक्ावदि आर्य भी 
तौ पौरासिकनत छोड़ वबेदिक बन उके हैं, और दनते ही छादे हें ता 
घर्मदिक यृ४ ३ पं४२३ ग्रल्थ का नाम “ मास्करमकाश,, रहक्वा है, प्रथम 


० हक 


ती नाम ही अज्ञद है क्योंकि “भाः करोतीति मास्करः,, अयरत हो मकाश 
कर उस का नाम मास्कर होता है फिर पअकाश का प्रकाश दया 
- उत्तर-तमी तो व्याकरप ने लड़ने को इस आप को निये व करते 
क्तेति,, का." क्रय करता है, ,तव भासछर चान प्रकाझ करने वाला 
से कि मकाश का। फिर ४ प्रकाश”? यह शअ्षर्य कव दोसक्तर दे 
भा! ग्रकाशस्त करोत्तीति भास्कर: सवस्नस्य प्रक्ा श॒ः- 
मास्करप्रकाश:। यया समस्य ग्रक्ताशीउन्चकारं नाशयति 


तथैव ग्रन्यस्याधस्य प्रकाशोषि अविक्वाउन्वकार निे्क 
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 इुत्ति बोध्यम्‌ ॥ े 
भा प्रकाश को कहते हैं दस का कत्तरे सूच-मास्फर हन्ना | ठरसी रथ 


शक ञ्क श्र 
भास्कर का प्रकाश जिस प्रकार अन्चक्रार को निदृचि करताहे दनी प्रकार 


डस ग्रन्य का प्रकाश भी ऋतिदया कल्पित नाना मतों का झन्‍्चक्ार मिटाताई। 
कया आपने शीजवोच में भी प्रदम श्लोक “भसासयन्त ऋगऊ्ामाल हा अवोग 
नहीं देखा जो ”करोति” के कमे भाससू,, के स्थान में “भा? छठिख आरा | 
व्याकरण का ऐसा ऋऊद्ीर्ण है तमी तो ऋगो को संस्छवाइन मिद् बद्ाति हैं ॥ 
घमा 46 पू३ प्र घ४३ ९ 4अन्ाद सास दे इंश्वर का हां ग्रहण करना दा ह्य 

इस वियय में चत्वायप्रकाश में को 
उश-सत्याथप्रकाश मे पस्तक 

४६ कर प्रचाण रुपट्ट दिया है कि--- 


इन्दृंमिन्नंनरुणमग्निमाहुरथोदिव्यः ससुपणोगरुत्मान्‌ 
एकंसद्विपावहुधावदन्त्यग्तिय्त सातरिश्वात्तमाह: ॥ 
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ईद इन्द्र फरत्र आह बनय इत्मदे। फिर जाप का दिखना केदा ऋन- 
3 डक 25 कोड 5, + ४5 पिछ अ हे 
“अप हे रके कोई वंदेल प्रताण नहीँ दिया। इन को आझाद्य नी घह है कि . 
इघनाए को थे ह्दादामयाद ले ० 3० का 
इंच मनाण को पं+ ज््वाडाप्रसाद की ऋरर-अंड _साद ही दौर नें ही 


तर 


प्रधमम्मुल्नासः | ३. 





दि० ए० ४ प्ं० १४ में लिखते हैं कि“अष्टी पत्रासों जादिते!। मित्रश्त वरुणय 

* चाता चारगंमा च। अंशश्य भगश्व इंद्र विवस्थांधेति, इस फा--- 
सत्तर-स्वामी जी ते वा हनने कहीं यह नहीं लिखा कि मित्रादि वास 
से इंश्वर के शतिरिक्त जन्य अथै न लिया जावे। किन्त प्रकरणानसार केनए 


 चाहिये। इस छिये उपासना स्तुति प्राथेना के प्रकरण में परमात्सा, और 


व्यावहारिक प्रसंगो में भन्‍्य पदाधों के वाचक मित्रादि नाम समकने घाहिये। 
हिर आप के इस लिखने से क्या फल है कि भदिति के ८ पुत्रों के मित्रादि 
नाम हैं। अदिति के फार आज कल भी फोड़े अपने युत्रों के नाम मित्रचनन्दू 
इत्यादि रख सकता है परन्त श्या उस के रखलेने से वे कपर लिखे वेद्प्रसा- 

णामकल परमेश्वर के नाम म रहेंगे ? अवश्य रहेंगे ॥ 
च० दि० एए ४ प्रं० ९६ से-यजवद में भो यह अदिति के युत्र लिखे हैं॥ 


कि 


महि त्रीणामबोस्तु दाक्ष॑ मिन्नस्या। यरण: ।दुरा धर्ष वरुणस्या। 
यजः 8० ३ मन्त्र.३१॥ 
( मित्रस्य ) मित्र देवताओं की ( श्र्यरूणः ) अयेमा देवता फी(वरुणस्प) 
बरुण देवता की ( श्रीणाम्‌ ) इन तीनों देवता सम्बन्धी. (सहि) बड़ी( इक्तमू ) 
श्रेष्ठ द्रव्यों से युक्त; दुराधपंम्‌ ) तिर॒सकार न पाने बाली ( शव। ) रचा हस 
को ( अस्त ) हो ॥ ३९ ॥ 
शत्तर-दस मन्त्र से पूत सन्‍्त्र यह है-- 
मान:श०& सोअररुषोधति: प्रणठमत्त्यस्य । 
रक्षाणोत्रत्मणस्पते ॥-३ | ३० ॥ यजः ॥ ह 
जिस का अर्थ यह है कि ( ब्रहमणस्पते ) हे जगदी श्वर ! आप की कृपा 
से ( मा,नः,शंसः,मणक ) नहीं हमारः, स्तोत्र, नष्ट ही । ( अंररुषः मश्यस्थ) 
परधनदारी मतष्य को (घत्तिं: ) पत्तता से ( न।, रक्त ) हमे बचाओ ॥ 
इस सनन्‍त्र से अगले मन्त्र में “ ब्द्मणस्पते ,, पदेकी अंनशृत्ति जाती है 
ती आप के छिखे अनुसार ही समस्त पदों का अधेसही) तब भी यंह तास्पय 
“निकला कि मित्र अयंमा यरुण इन तीनों देवती शथेत्‌ दिव्यगुण युक्त भौतिक 
पदों से, है अ्र्मशास्पते ! परमात्मन्‌ ! हमारी रक्षा हो! अधेत ऐसी रूपा 
की जिये. कि ये पदाधे हम को सुखदायक हों ॥ 
दे 


बचा द 5४55  >> >> ञ >> नस सक्‍स-िलन तल तत+ मनन ५ 
- दृष्टि से बाहर कर दिया. और चुपके से आगे चल दिये। अब आप जो घसे 
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8“ 'दिवाकरप्रकांशे- 


: “यह प्रण॑रण देवता अथे का है फ्योंकि परमात्मा से प्रार्थना की गई है 
कि वह इन से हमारी रक्षा फरे। परन्त “जक्तोमित्र:,, इस मन्त्र में सत्तात्‌ 
भम्नत्रं वरुण से ही प्रायेना है इस लिये वहां मित्र वरुण आदि पदों का वाच्य 
पश्सात्ता ही समझना ठीक है। भन्य देवता नहीं ॥ ः 

घ० दि० ए०४-प० २५ से-- 


ते ह. पुंत्रासो अदिति! । यजं:। ३! ३३ ॥ 


थे ऊपर क़हे आदिति के पुत्र हैं । इत्यादि ॥ ; ु 

- लत्तर-निस्सन्देह यह अदिति के पुत्र हैं। इन मे परमात्मा हमारी रक्ता | 
करे.। इस प्रसद्भू में ये परमात्मा के नास नहों परन्तु “इन्द्र मित्रं० ,, ऊपर 
लिखे प्रंभाणानुसार जब्न ये नाम परमात्मा के भी हैं तो“शक्षो मित्र" इत्यादि 
झन्त्रों में परमात्मा हो-अथे समकाना ठीक है। और अदिति के पत्र से भी 
यह तात्पये नहों है कि मित्र बरुण.आएददि कोई प्राणी है । किन्त जरूादि 
भौतिक द्वव्यों के नाम - हैं जो दिव्यगुणयुक्त होने से देवता भऔौर अदिति 
अखरिहत प्रकृति के पुत्र हैं। अदिति प्रकृति को कहते हैं, इस में प्रभाण- 


घरुरदित्ये तिष्ण पत्न्य 


, अदिति विष्णु की पत्नी को कहते हैं क्योंकि प्रसति और पुरुष जो श्ि 
के रचने वांले है उन से विष्णु व्यापक पुरुष है और उपादान कारण प्रकृति 
खत्री वा पत्रों है। संसार में भी निमित्त कारण पिता और उपादान कारण 
माता होती है यद्यपि पिता का भो किल्लित वीये उपादानकारण है परन्त 
, भुख्य करके समस्त शरोर में जन्सते:सस्य जितने रस रक्त भांसादि होते हैं - 

उन का उपादान' माता ही है॥ 

- “थ० दि० पृष्ठ ६प० (८ यदि विश्वास के लिये कोई हमारे पास आये तौ 
हम उस हिखे हुवे का दृर्शन करा सकते हैं । इत्यादि ॥ 

: उत्तर-यदि आप सत्मरा्प्रकाश को आदि की लिखे कापी दिखला सी 
दे ती क्या आप के द्खिलाने से यह सिद्दु होजायगा कि वह लेख भ्रीसवामी 
जी-फा ठीक सम्मत है। ' निदान तब भी तो बह स्वामी जी के बतलाने 
अनुसार परिह:लब्टही लेख ठहरेगा। भौर स्वामी जी उन दिनों हसारे 
हैश का भाषा उत्तम प्रकार से नहीं जानते थे तौ उन के झाशय को परे 
से वा जान बूऋू कर पाठ सें, और तात्पय में“प्ेदु. होना सम्भव ही है॥ 


प्रधमसमुन्नासः- लीक 9 
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|. च०दि० ए०५ पद्क्ति २४-नानक कबीर साहव इसाई मुसलमानों के प्रन्‍्थ 
४ भी स्वामी जी ने संस्कृत ही में देखे थे ? झरबो को ताछोम कहां हुई थी? 
/. उ०-इन लोगों के भत सम्बन्धी पुस्तक प्रायः नागरी भाषा में! सिलते 
हैं जो कालान्तर में देश भाषा जानकर उन्होंने देह और जो कुछ न देखासो 
सं० इन्द्रमणि आदि उस समय के अरबी के विद्वान लोगों से जानकर लिखा॥ 
घ० दि० एप 9 पु०२ कौन सनातनघर्मी अज्ञोपनिषद्‌ का प्राण करत 

है किसने माना है। कहां ठस को गणना है ९४८ उपनिदृदों के नास मुक्ति- 

" कोपनिपढद्‌ में लिखे हैं उस में कहीं अल्लोपनिषद्‌ का नाम नहों ।. इत्यादि॥ 
श०-चलो श्रच्चा हुआ आज एक कहर सनातनी ने अंज्ञॉपनिषद्‌ के 
मानने से नकार तो किया। परमांत्सा सनातनियों को सुमंति देकिवे घीरेर 
शहूराचार्य के भाष्य तक ९० वा १२ उपनिषद्‌ के झतिरिक्त शेष उपनिषदा- 
भारों को भी अल्लोपनिपद्‌ के समान त्याग दें। अस्तु कैत्रल्योपनिषद्‌ तौं 
आप के १6५ के श्रन्तगंत है इस लिये उसका म्रमाण देकर जो स्वामी जो ने 
सिह किया कि ये सब नाम परमात्मा के हैं। इस के मानने में आप को 
फोई बाधा नही होसकती । हां, यह दूसरो बात है कि शव को बार आप 
कैबल्योपनिपद्‌ को भी श्रप्रमाण कहदे । सत्वाधप्रकाश में जो स्वामी जी ने 
छलल्‍लोपनियद्‌ छापा है सो प्रमाण देने को नहीं किन्त सिश्या उपनिषदोंमें 
से एक नमूना (निदर्शन ) दिया है कि इस प्रकार की कल्पना लोगों से 

करके उपनिष्द नाम घर दिखे हैं ॥ 

चुमंदिः पृष्ठ 9 पं० ८ इन्द्र मिन्रं० कि बेंद्‌ का मन्त्र कहां स्वामीजी ने 
लिखा है! शोर क्या इस एक मन्त्र में स्वामीजी लिखित ९०० नाम आये 
यदि नहीं आये तो शेष नाम ऋशुट्ठ हैं ।- इत्यादि ॥ 
उत्तर-दन्द्र मिन्नं०. मन्त्र खामी जी ने सत्पाथेप्रकाश पृष्ठ ४ में लिखाहि 
आर यह ऋग्वेद सं० १ सू० १६४ का ४६ वां सन्‍्त्र है-। आश्चर्य की बात है.कि * 
जिन छोगों ने सत्या्प्रकाणश के झ्ाररूप दी में उप| यह मन्त्र तक नहीं .देखा 
बे लोग भी सत्याथैप्रकाश के खण्डन का उद्योग करते हैं ! और १०० नाम 
इस मन्त्र में नहीं श्राये ती उनका झाना भावश्यक भी क्या, था,.केवलनिदु- 
शत ( नमुना) दिखाना कि इन्द्रादि नाम इस प्रकार के प्रभाणों से परमात्मा 
के हैं, और शब्तो मित्रः0 इस मन्त्र में आये हुए मित्रादि नामों से परभात्माका' 
ग्रहण करने में प्रसाण देने की भावश्यकता थी, सो इस सन्त्र में इन्दू मिंत्र 
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दर : 'दिवाकरणकाशै-- 


आदि भेम आगये। १०० नामों में से शेष नसों की व्यास्या खामी जी ने 
इसलिये करदी है कि स्तृति प्राथेना उपासना के प्रकरण में वेदों में दस प्र 
कार के भांस आये ती इस मकार से उन के घातुज यौगिक अघलेने चाहिये।_ 
नें कि रेढी | इस लिये व्योकरण से सिद्ठु किये १०० नामों के ईैश्वराधमें कई 
दोष नहीं आंता ॥ 
चर्ेदि० ए४्ठ 9 पं? ११-और वेद के अनुकूल चाहें जहां का प्रमाण दे 
सकते हो तो दपानन्द जी ने अनेक शाज्ीय ग्रन्थ तथा मन्त्र पुराण उप 
पराणादि को सिष्या कहाहै। और शास्त्र और दश उपतियदों से भी पृष्ठ 
9 में बेद्विरु्ुता स्वीकार की है जब कि कोई पुरुष त्याज्यकह कर फिर 
छसी बस्त को ,खीकार करे उस का लेख प्रमाद और घणायुक्त का न 
झमका जावे जब श्राप वेदानकल ही-मानते हो तो प्रथम ये बाते देढ में 
ही दिखाइये | जब वेद में दिखा दो तौ उन ग्रन्थों का प्रमाण दी जिये या 
क्रुद शक्तिविद्या की हो तो सम्पूर्ण झपनी: बातो भनन्‍्त्र भाग से सावित करे । 
चत्तर-बेद के अनु कल चाहे जहां का प्रमाण निःसन्दे ह दे सक्त हँऔर, 
' शाप को सांनना पड़ेगा । स्वामीजी ने जो प्रन्‍्यों व! उन के किन्‍्हों अंशों 
की त्यांज्य लिखा है सो वेदंविरुदुश का त्याग लिखे है न कि सब का । 
धह भी नहीं है फि स्वामी जी का यह लिखना कोई नई बात हो किन्त 
सीसिनि ने भी सोमांसर में लिखा है किः- 
विरोधेलनपेहंयंस्थाद्स हित हान मानमूमी९ झ०१पा०इसूत्र३) 
अथाते विरोध करने वाले वापय त्याज्य हैं श्रौर विरोध न होने ही से 
'झंनुकूल के अलुसान करना चाहिये । हेस इस सूत्र को भास्‍्करप्रकाश के 
(८ में अ्सहित लिंख भो चुके हैं तथाप्रि श्राप ने उस पर ध्यान नहीं 
दिया न जाने भूलेकर अर्थवा देश्वर जाने, जान घफ़ कर छोड़ दिया । जब 
कि अन्य ्रत्षों को सवाश त्याज्य नहों कहा किन्तु बेदविरुदुंश सात्रत्याज्य 
कहा है तो आप का यह लिखना ठोक नहीं कि त्याज्य फह कर स्वीकार 


गकेया। और अपनो वात्ते वेद से दिखाने को जो कहते हो सो प्रथम दी 
. यह “बताइये कि का सन्ध्याः शाचमन अपग्निहोत्र आदि आायेसमाजियों की 


« वात्तो हैं सनात्तनियों की नहीं? यदि हैं तो “अपनी” क्यें। लिखा है। तथा 
' लब सन्ध्या आदि फे वेद में विरोध नहीं तो घेदानकल स्वयं हवे-।.थदि 
'पिरोध है.तौ जैसे हम. मू त्तिपूजा के विरुहु वेद्मत्त्र देते हैं कि 








भनंसस्थ प्रातमा आारत०। यज ११ । ३ 
.. इसी प्रकार श्राप को भी सन्ध्या अरचमनादि से विरोध है को वैद्‌ में 
इस का निषेध द्खिहये। श्राज कल परितों मे अब तक सन्ध्या आदि 
को वेद्विरुदु सिहु भो त्हों, किया है। इस लिये यह कोति भाप कों 
शोभा भी देगी ॥ . 
. चर्मदि० एष्ट 9 ५०२३ में-यदि वेद।न कुल ही प्रभांण है तौ इस प्रज्ञा ण्ड 
के ग्रन्थ इज्जील करामांदि ने क्या बिगाड़ो है। संत्य ती यह है कि आप कें 
सतल़ब का नाम वेंदामुकुल हैं ॥ 
' शत्तर-आप नहीं जानते कि इश्चील कुरामादि में फ्यो विगाद्ा है! क्यो 
इ्लीलके उपदेष्टा बेदकी मिन्‍्दा करते,वेदान यो यियों को भोलो संन्तानों को 
बेद का घमे छड़ाकर इसाई बनाते झौर वेद को शत्र नाते आप ने नहीं 
देखा । भीर क्या करानके अनुयायियों द्वारा वेदान ये7 मियों के धमेधन सासे 
प्रतिष्ठा श्रौर परलोक तथा इस-छोक को बिंगाहु कर साधारण ऋौर बलपू- 
बेक मुसलमांन बनाया गया । यह भी आप नहीं जानते । सच है, /ऐसी 
ग्रह सते देय विधाता | धघंरकों से बेर पहोसी से नाता ?:॥, हमारे सतलब 
का नाम वेदनकूल है नहों किन्तु जो बेद्रनुकूल है वही हमरा सतअब हैए 
घमेदि० पृष्ठ 3-५० २९-और जब अपना मत- स्थापित करते हो तब 
अपने घर के प्रमाण दीजिये दूसरों के स्थान को वस्तु मत सुयो। इत्यादि/ 
उत्तर- ; 
ह परमंतम$ग्रहिषदुं स्वम्ततम्‌ ॥ :. _. 
जितना पराया मत अपना निषिहु-न हो उतना खमत ही .है। जिस 
प्रकार.सच बोलना सब सतों का अपने से निषिदु नहीं है.तो. खमत हुवा । 
बस ऐसी. बात के सिद्दु करने के लिये जो पराये मत.में मान्तो.गई.हो और 
अपने मत में उस, का निष्नेध ने,हो, .बह अपना ही सत ससकना चाहिये। 
इस के अनसार जिन बातों को हिन्दू लोग-सानते हैं उन के लिये उन के 
“आने ग्रन्धों का प्रंसाण देकर भी सिठु करना अनचित नहीं वेदानेकण का 
अधे साक्षोत् हो देद में वणित हो, यह नंहीं है किन्तु वेद के विरुद्ु मं.ही 
“बह वैदानुकूल उमर जांयगां । जिस प्रकार रात के अनुकूल ही समका 
'काता है और समंकां जानता प्राहिये। इस विषय में जसिनि का मत हसे . 
कूपर दिखा चक्रे हैं ॥ के 


९४ । दिवराकरप्रकांशी - 


... अमेदि० पृंष्े८ प० ४-अक्मारूप होकर जगंत को बनाता है इस में आंप 
को सन्देह है-ती संत्याधप्रफाश पृष्ठ १६ ५० ९ शहृश्पति को बढ़ोंसे बहा भर , 
आकाशा दि ब्रह्मार्डों का स्वामी, लिखा है। इस में श्राफाश प्रौर अझाएह . 
केहां से घस पहा 0: 
: शत्तर-एहरपति शब्द का संमार्स *इहतां पतिशहस्पतिः” है। जिसका 
अक्षराध यह हुवा कि.“बह़ों का.पति स्वामी” ब्रह्माप् और आकाश बहुत 
' बड़े हैं परमात्सा-इस से बहा शौर इन का खामी भी है इस लिये श्ञाकाश 
और ब्रह्मार् घस पहा।भाँप की यह सिद्दु करना था कि व्ि्लारूप होकर 
यह किस अक्षर पद वाक्य का अध वा ध्यति है,सो न करके केवल ४ हरुपति 
शरद के स्वामी जो कृत श्रर्थ में दूषा दोषारोपण से काम महों चलेगा ॥ . 
घमेदि० ए६९:८ प्रं० ९९-- 
दुन्द्रोमायामि!परुदपहुयते । हरयादि ॥ . 
: इन प्रमाणों से रूप होना सिह है। इन को जो इश्वर का विय्रह है पूर्वज 
विद्वान बतानों आप के संन्यासी जी की मोटी बंहिफा फल है॥ , . 
उत्तर-क्यां मन्त्र में “रुप” शब्द: भार से ही देश्वर का रुप सिंह हो 
पाया ।ऐसो है ती-- ...|“#॥' 


/ »» ' “अशब्दमरपर्शम(रपम्रव्येयम्‌ ॥ 
इंत्पदि उपनिषद्वाक्यों में आगे *शरूप” पद का क्‍्यां श्र की जियेगां। 
क्यो रूप पद के आते ही विग्रह. ( देह ) सिह्ठु हो जाता है? क्‍या जब यह 
कहा जाता है कि “बचने रुंपी वाय मत मारो” तो बचन (शढद) का कोई 
रुपत-विग्रेह- वा देह हे। जाता है! नहीं, किन्तु थहां रूप शब्द, खरूप वा 
सच्ामात्र वालों का वाचक है। जेंसे “सच्चिदाननद्खरुप” में खरूप शब्द 
त्ता का बाघ कराता है । यदि भाप रूप शब्द से काय-दैह हैंगे तौ-- 

.. सपयंगाच्छक्रमइकायमएन्रण९ ॥ 
,.. इत्यादि वेद्वाफ्यों से ज्ञाये “मकांय” पद का क्‍या निर्वाह करियेगा ? 

प्रह्मा विष्णु शिव आदि देहघारियोंके “पूर्वज विद्वनु» कहना क्या अस- - 
चित है ? उनके! “अवरण भविद्वान्‌" तौ चहों कहा | खाम्ो जी की बढ 
' को * सेटी " बताना. शाप को ४ पतली ” बहिं का फंल है ॥ 

घमेदि० ए० ८ पं० १६ भड्न पीता तो शिवक्ों की. उपासना का. फ्र् है 


प्रधसससुक्षास है ह॒ -११ 


परन्तु मुरादुगबाद में जब पऐेचवान के साथ आये थे तब हुछ्ला पौया कदा- 
वित्‌ आप से खामियों की उक्लृति का फल होगा ॥ 

शत्तर- मथस तो हुई पर झआक्षेप करने और सत्याथप्रफाश के सण्डन 
से कुद सम्बन्ध नहीं | फिर खामी जो का पेचवान हुक्का पोषा भड्ठ भादि 
भादकों के समान दूषित नहों और वे हुक्ला व्यवन की रोतिसे पीते थे।इस 
में कोई प्रमाण नहीं, हम स्वामियों में हुक्ला मौने का आप द्ादों से रियाज 
भदीं भर आप भी गौड़ हैं ती कछियुगी जातिघमे के अमुसार हुक ही से 
जाति है तो जाप के आक्षेप के! अवकाश नहीं ॥ 

चम्मेदिवाकर पृष्ठ ५ प्रं० ९९-९२ वर्ष तक भंड्ू खासी जी. ने घोटी होगी 
कौर फोक सष्टी रहा तभी तौ झाज तक बदछ करते'२ भी सत्याथैप्रकाश 

भशुट्ठियों मे पूरे रहा ॥ हे 

उत्तर- फ्या किसी पुस्तक के अशहु उपने से ग्रन्थकार का भ्रहु पीना 
सावित हो जाता है! ऐसा है तो, सड्ू को संग, जगह को. जगत, शत को 
बृहत, छहस्पत्ति की बरहरुपति, बुत को वसूब, विद्वान को विद्वान, संन्यासी 
के सन्यासी, जड़ल के जंगल, इत्यादि प्रतिएष्ट और प्रतिपंक्तिशतशः घश॒द्ठि 
चमेदिवाकर में रूपी हैं, कया शाप ने भड्े ही पीफर छपाया है ? हमारे 
कहने का यह तात्पभ नहीं है कि हमारे वा खासी जी के बनाये छयाये 
भुस्तकों में अश॒द्ठि ने रहें वा न ऊप वा स्वामीजी और हम सर्वेज्ञ हैं किन्तु 

छाज बोले तो बोले चछनी भी मोलतो है, गिसमें 9२ छेद » इस कहा 

बत के अनसार श्राप के छोटे से पुस्तक में सहस्तशः अशुद्ठि रहते हुवे भी 
खासी जी कृत सत्याधेप्रकाशादि की श्शुट्टियों का उलाइना देगा ठीक 
नहीं, पुस्तकों में अशुद्टियां रह ही जातो हैं ॥ 

घरमेदि० ए० ८ पं० र८ पं?-जी ने देव शठ्द का अर्थ मिध्या और जशुदु 
घताया है तथा नारायण शब्द का अरे मन से विरुद् बताया है-॥ 

उत्तर--देव शब्द के १० अथो में केवल एक अधथ में दूषण दिया:है फि 
( भद॒ ) का कथै-मदोन्‍्मत्तों का ताइन करने वाला, नहीं होता। से क्या 
भहादेव के तल्य नशा करने वालर अर्थ है ? नहों, भदी हय धातु का मद 
शब्द बना है और अन्तभुत णिज्रये मंतन कर हुए करने वाला झंधे हुआ। 
भदोल्‍्मत्त लोग सद में शरीरस्थेयधार्थ हष को नष्ट करते हैं परमात्मा उर्न्हे 
ताइन फरके हपे को यथा रुख देता है। इस- लिये स्वामी नी का लिखा 


१२ प्वाकरप्रकारी - 





जे बतःसकता है। आपोनारा० इत्यादि श्ल'क से नारायण शब्द के ऊथे में 
यह लिख देने से कि “अशहु है”। अशुदु नहीं होतकता। किन्तु क्या अशेहु 
'है यह तौ.न पं ज्वालाप्रसाद ने लिख, न आंप लिखते हैं। केवल श्कारण 
आअशदु बताना सदज बात सम लिया है ॥ 


महुलाचरण 


चर्मेदि० ए० ९० पं० ९ सत्याधेप्रकाश में झनेफ दर्वीदय और असन्य कपोल 
कल्पित देदमनत्र दना कर लिखना अमडुलरूप क्यों न समझा जायगा । 
ततो मनष्याअ जायन्त; ओर-मनपष्या ऋषयश्न ये 

१८ / क्या यह दो वाक्य इसी प्रकार फहीं आप यज॒वेद में दिखला सकते हैं? , 
एक नकते से जाल होकर मनण दर योग्य और श्रविश्वासी गिना जाताऔ 
'सत्याधेप्रकाश में संकड़ों भसत्य कल्पित लेख हैं,इसकारण अमद तरूप ही है॥ 
चत्तर-अग्र प्रन्धही का उत्तर होता न! जहां? आप जोर कपोलकल्पिदता 
बतलायंगे वह २ उस २ का उत्तर दिया ही ज़ायगा। हां, जो-उद्हरण के 

. लिये आप ने दो वेद्वाक्त लिखे हैं, उन बाक्यों का समाधान सनिये-- 

,जाह बनाना उसे कहते हैं जिस में. झपने प्रथाजन के सिंद्रु करते और 
'दूसरे के! हानि पहुंचाने के अभिप्रात से किसी प्रकार के बनावट प्रमाण के 
प्रमाण की रोति पर'द्खिलाया जावे, जिंसः प्रमाण के। कि म्रमाण देने वाला 
जानता हो-कि यह प्रमाण यथाथे में,मेए पत्षपोषक नहीं परन्त में इस 
प्रमाण के भूंट मूंठ बना कर दिखा दूंगा तो मेरा प्रयोजन सिद्दु होआायगा 
और दूसरे को हानि प्री चाहे हो। परन्तु स्वामी जी के लिखे उन्र धाफयों से 
जिन को रन्‍्हों ने वेदबाक्य करके लिखा है, क्या यह सिह्ठु होता है कि 
लहहों ने अपने प्रयोजने सिठ्ठु करंने को कल्पित॑ भन्त्र घड़े लिये? विधारना 
चाहिये'कि वहां प्रकरण क्या है। सत्यापेप्रकाश में वहां यह प्रश्ष है कि- 
(प्रश्न) रुष्टि की आदि में एक वा अनेक सनष्य सल्पत्न किये थे वा कया ? 
इंस भश्न के उत्तर में यह सिद्दु करने को कि एक मन्तप्य नहीं, किन्त अनेक 
भनुष्य उत्पन्न हुवे/ खामीजी ने उक्त दो वाक्य लिखे हैं। वक्ता का तात्पर्य 
समफने के लिये वाक्य के सम्पूणे अवयवों पर ध्यान देना चाहिये । दस 
प्रश्न को उठा कर उत्तर देने में स्वामी जी कार तात्पये यह है कि सट्टि 
का डोज एक २ सहुष्य, पशु, पक्ती- आदि नहीं, किन्तु मनष्यादि अतेकों से 


प्रधमस सुल्नास “१३ 





सहि आरस्भ हुई । 'सह्ि आरस्भ हुई। केवल सन॒प्य शब्द शिसने का कारए यह है कि कि 
में समुष्य प्रधान है, प्रधान के उपलक्षण से श्रम्रधान पशु पछ्ती कीट पत- 
« क्वादि का भी ग्रहण होता है। जैसे फिसी को दृधि की रक्षा किसी से 
कहना हो तो वह कहता है कि “देखो दृही रखा है कव्वा न खाजावे,देख 
ते रहना ,, तौ वक्ता का तात्पय दही की रक्ता में है न कि फेवल क्वे (काक) 
सत्र से, किन्तु कब्वा कुत्ता आदि सभी से दही छो रक्ताये कहने में तपत्पर्य 
है। परन्त कःक का दही झा जाने को आशाना अधिक .संम्भव मानकर 
बह केघत कांक का ही दाम लेता है। तथापि रखबारे को चोहिये कि कथ्वे 
के अतिरिक्त कत्ते श्ादि से भी दही को बचावे | इसी अकार खासी जी का 
मुख्य तात्पर्य, एक वा-शनेक से है, न के केघल मनुष्य में। अब सो चना चा- 
हिये हि उन के दस प्रश्न का उत्तर यज़वेद से कया सिलता है-कि सृष्टि का 
आरक्भ एक ३ प्राणी से हुआ .वा. अनेक २ से ? ॥ 
यजुबेद के ३१ वें अध्याय में यह ८ वां सन्त्र है कि :-- 


तस्मादशा अजायन्त येके चोभयादतः | गांवोह जद्निरे 


त्तस्मात्तस्माज्जाता अजावय: ॥ ण्ज: ॥ ३१९।॥% ॥ 
इस का अथे यह है कि उस पुरुष परमात्मा से घोड़े, नीचे ऊपर दान्त 
बाद, गौ आदि और एकदान्त वाले और बफरे पेड़ आदिसब उत्पन्न हुबे॥ 
यहां अश्वाप, उभयादत३, गावः, जाताः, अजावयः, इतने -बहुवचनच 
शाये हैं जो इस बात कर प्रभाण हैं कि प्रत्येक प्राणी को जाति में अनेक 
शक्तियां उष्टि के आरम्भ में उत्पक्त हुईं । फिर इस से अगले सन्‍्त्र सें:- 


तं यज्ञ बहिषि प्रौक्षत्‌ पुरुष जातमग्रतः | तेन देवा 


झपजन्त साधथ्या ऋषयश्ु ये ॥- यजः ३९। ९.॥ 

इस का अर्थ यह है कि देव, साध्य शीर ऋषिलोग उत्पन्न हुवे उन्‍होंने 
उस शपने धूवेवत्तेमान, पूजनोय, [ पुरुष-परभात्मा ] को हृदुये रूप कुशा- 
सन पर स्थित पायर और पूजित किया ॥ 

यहां भी साध्या:, देवा: और ऋषयः इन बहुवचनों से प्रतीत होता है 
कि शाध्य और ऋविसंज्ञक बहुत से सनुप्य सृष्टि के श्रम में उत्पन्न हुवे ॥ 
. बस इससे प्रमाणित है कि जिस प्रश्न के उत्तर में स्वामी जो ने दो वाक्येंए 
थे सिट्ठ किया है कि रष्टि के आरस्म में सनुण्यादि प्राणियों की अनेक २ 

 प 
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श्येक्तियां उत्पन्न हुईं न कि एक | सो इन सन्‍्त्रों से ठीक पाया ही जाता 
है ।इंस लिये खासी जो मे शण्ने पक्ष सिट्ु करने के जिये अमृत्य कल्पित 
नहों किया । और जो कुछ लिखा है वैसा भाव कपर ठछिस दो वेद्सन्‍्त्रों में 
उपस्थित है । केवल यह,भरेद है फि : । 
/ सरंसादखा अजायत्त,, के स्पान में- _ 
; -- / ततो मनष्या अजञायन्त , है। और 
।. , # साध्या ऋषयशु ये , के स्थान में- 
'. #पनष्या ऋषयश्म ये ,, 
,... . इतना पाठभेंद है। परंन्त दोनों भन्‍्त्रों में बह भाव उप्रस्थित है जो 
'खामीज्ञी ने लिंखां है। तथा यह भी सम्भव है कि बोलने वा लिझुने में यह 
प्रेदु पहगया हो अथवा फिन्हों लिखी हुईं पुस्तकों में जिन पर स्वामीजी ने 
प्रढ़ा. हो, ऐसा भिन्न पाठ हो॥ परन्तु यह किसी प्रकार नहीं सिद्ठु होता कि 
[सलामी जी मे सप्रयोजनाथे कल्पना करली ॥ _ 
... ७० दिं० /'हिरदपात्ष एथिवी का बोरिया घना फर-लेगया,, इस प्रकार 
सत्याधप्रकांश में लिखा है। क्या कहों यह ऐसी कथा श्राप भागदत में 
दिखा सकते हैं | इत्यादि ॥ | 
उत्तर-आप जो वार २ दृश्ष बात,का ज़ोर देते हैं कि क्या आप ऐसा 
ही पाठ भागवत वा यजुबद्‌ में दिखा सक्ते हैं। हम आप ही है पएछते हैं कि 
क्यंआप “ हिरणयाक्ष एथिदी का'बोरिया बचा कर ले गयर,, यह पाठ इसी 
प्रकार सत्याधप्रकाश में. दिखा सक्त हैं? सत्पा्थप्रकाश में ऐसा पाठ कहीं नहीं।* 
तब आप यह उत्तर दंगे कि ऐसा पाठ घहीं परनन्‍्त यह तात्पर्य ती 
तो इशारा भी यही उत्तर फानियेक्ति भागवत में हिरण्याक्षक्ी लेजाई हुईं एदिवी 
को वराहावंतार द्वार उद्वार करवा जीर हिरण्याक्ष छा वाराह द्वार 
सार जाने आदि असभ्भव कथा तो भागवत से हैं ही, स्वाभी जी प्या भा- 
गवत का शब्दानुवाद करते हैं?किन्तु आशय ही डिखते हैं। इस लिये सत्याच- 
प्रकाश में प्रकाशित भागवत को समल्‍्त पोल का समाधान जब तक अःप न 
करे त्व तक ईन बातों से काम नहीं घल संक्ता ॥ 
आगे ६४ दि० एृ० १० पं० १३ से”पृ८ १९४० ६ बक कृष्ण और हरि श्ब्दों 
को इेश्वरत्राचक सिहर करने-के लिये ज़ोर जगाया है.॥ न्‍ 


हट 


..... .. ... .__ अर्ससंमुल्लोसः हे कं 
उत्तर शब्दस्तोममहानिश्रि, कोई ओआप्रय जी उक पपा कोई आपग्रन्ध नहीं, उससे :सिद्ु करना, 
स्ामी प्री म्रति कुछ काम नहीं देसका।कूषि। वावकः०' इस कारिकाको 
हमनेः पूछा था कि किस ग्रन्थ की- है? आप्रप इसको महाभारत उद्योगपते ३० । 
१ के पते पर लिखते हैं. हम -ने कलकत्ते के प्रतापचन्द्र तय सुद्रा प्रित महा- 
भारत के पुस्तद के देखा तो उसमें:१० वे अध्याय में वहां केवल ७ श्लोक हैं 
उन के आप फी कारिका-का प़्ता-भ्री नहीं प्त्यत-2 कृष्ण” शब्द भी नहीं। 
यदि पुराणों में और विशेष कर-सहासारत में २४४००.के १००००० से ऊपर 
चहन्त के कारण: किसी कहाभारत में यह पाठ निकल भी आते ती महा- 
भारत इतिहास:का पुस्तक-है| व्याकरण वाकोंष-वा त्तिरुक्तका नहीं, जिस 

को प्रमाण इस विपयंने दीक-हो । यथा ज्स' में भादि.परव भें, लिखाहै कि- 

घताव शाचसाइचा चक्र भारतस, हइतामू 

फिर २०४० के एक ज॒क्ष'सेःऊपर बनते और. मुम्बई क़ेःछपे से फलकते 

के रुप हुवे में भो सहस्तावधि श्लोकों का.शन्तर होते हुवे ऐसे विधादास्पदू 
विधय में उसका प्रभाण ही फ्यो। अप जो “कृषेवण;उसा० दत्तीय० पा9 
के कृष्ण शब्द बनाते हैं ते तो हमारा पत्नपीषक:है कि (;केष्ण " फाले बण्णे 

भपोत्त रछू को फहते है॥... - 
औरर आप जो “रस क्रीडायानू- से:राम शब्दःबनाते हैं-से! शब्द-परे 
प्ररयः सभी किसी न फिसी- घात॑ से बन जाया(केरंते हैं परन्तु सम कष्ण के 
शवतार और ईश्वर होने-में जो प्रमाण माप देंगे उसकी उसालो चना हमार 
कर्तव्य प्ोगए | कृपा करके यह सी सिंखिये कि “/ कृषिस्तृवाचक: *-के-तुल्य 
० बूहोपहुत गेहेषु " यह शंशोक भी किसी आए प्रत्थ:का. है.! वा “अट» 
क्रलपच प्रमाणम ही है॥ / ५ हि 
अब यह प्रसाण सुनिये, शित से कर्ण वतार सिद्दु करने का उद्योग 
किया है। घने दिए ए२ ९१ पं४०७-०७ ४ 

यःक्तण्ण: केश्यसुरः स्तेम्ब्रज उत्त ता शिड के। आराया नस्पामुष्धा 
भ्यां मेंसदे| अपहन्मसि-॥ :अथवे का*८ अन०३ सू? ६ स? ६ 
( यः कृष्णः ) जो कंष्ण ( फेश्यछुरः ) केशी अहरः केशी असर को तंथा' 
/स्ताण्जजः) स्तेम्वूसे उत्पन्न दावानल को ( उत ) और ( दुश्टिकः ) बकांसुर 
को तथा (अरायनसा मुर्फ एक्स) शकट के दोनों, शोर के भारगक (फसंस)) 


६, दिवोक॑रप्रकाश 





चिदीर करके ( झपहन्ससि ) नाश करते हुये ॥ ( ६० ० में ्यर्व सं? का 
' द प्र० १६ ज० ९ मं० ४ ऐसा पता है सेचिन्त्य है ) 


उत्तर-इस सन्त्र के श्र में कैशी, अपर, स्तस्व्जे), तुण्िकः, इन चार 
पदों कर तो शाप ने प्रथभाविभक्तिमें ट्वितीया का अर्थ उलदा कर लिया। 
: तुर्िक ! शब्द का-अथे 'वकासुर, करने में कोदे प्रमाण नहों, अमरकोश 
में तुएइ-मुख और तुणडी महादेव के नन्‍्दी का नाम है | तथा #न्‍्य किसी 
फोषादि से भी वक का अपे भहों मिकलता। “भारायानस्था मुष्काश्या भ) इस 
के भ्रपे में इतने दोष हैं-पदपाठ के विरुहु शरायान्‌ू, अश्यः, मुप्कास्यास्‌, 
इन ३ पदों के दो पद करना। “व्यानस्या:” के स्थान से “व्यानस्यी मानना। 
भुष्क शब्द का अरे शकट (गाड़ी) के दोनों भाग, कहों किसी ने नहीं.साने, से। 
मन माना झथे का अनभे करना। अमरकोपादि में मुप्क नामे अण्डकीप का 
, है। “क्षंससः"का अथै विदींण करके,केपे होगया, अन्धार्धन्य वा इसने कहों 
कत्वा.वा ल्यंप प्रत्यय का चिहुमो है!“अपहन्मसि यह उत्तमपुरुषका बहुव॒चन 
है। इस का आपने प्रथम पुरुष और एफवचन का अथे किया तथा वत्तेमा- 
“अकाल के स्थान में भूतकाल का अधे किश। यदि कहो कि देद में व्यत्यय होता 
है ती व्यत्यय भानकर लिस पदका शनन्‍्वय न होसक्ता हो ती उसका प्न्‍्वय 
दीक करते हैं वा भन्त्र के समस्त पदों में व्यत्यय ही व्यत्यय कर दाजते 
हैं। यदि ऐस हो तौ-बेदों फा जो चाहे सर अथे कर दिया जावे । फिर _* 
अपवेयेद के मन्त्र ढंढने को हो क्या श्रावश्यकता थी । “गणानां त्वा०” का 
ही च्यत्यय मान कर कष्णावतार रामावतारादि क्यों न सिठ्ु कर दिया । 
आप ने समझ लिया कि अक्षराथे समकने वाला जो सनातनघसे सभा में 
होगा वह तो हस को अपने पक्ष का जान के बोलेगा नहीं, निरक्षर भहदुएलुहं 
ही हैं। झच्छा व्यत्यय किया! प्रथमा का ट्वितीया, तीन पद के दो पद, 
' द्वितोयान्त का प्रधमान्‍्त, उत्तस युरुष का प्रधम पुरुष, बहुबचन का एक बदन 
“ और जिन पदोंका जो अथे किसी कोपादि में नहीं,वह मिराला अरे घल्य !! 
: हम ठोक अधे करेंगे उस पर तौ आप को कदाचित्‌ श्रह्य न हो । इत्त लिये 
आप के साननोय सायणाचाय का भाथ और उसका भाषाथे ही नीचे 
लिखते हैं, जिध से भाप को और शाप के अनयायियों को चिद्त हो जावे 
कि बेदु को ओर फांकना किसे कहते हैं । इस आठवें कारह के श्र वाक १ 
सूक्त में मुएडन संस्कार के सन्त्रहें इससे भी संस्कार प्रकरण ठोक जान पहताहै 


भ्रधमसमुन्नार -... ९9 





सूक्तारम्भसायणाचाय:-सीमन्ते।न्तयनकमंणि अनेन . 
क्र्धसक्तेन. श्वेतपीतसप पान्सं पात्यापभिंमनन्‍्त्य,. गभिण्यो 
बध्नीयात्‌ !. अथ साग्रणक्ततामन्त्राथे:- ४05 


, “यः अलिंदु: कृष्ण:कष्णवर्णः केशी केशवान्‌ प्रकषकेश! एतल्रामा झसरः तप 
स्तम्ब॒जः स्तम्बे जातः असरः उतञ्जपि च तुशिडिकः तुणड मुख, कुत्सितंमुख 
 एसकासा संसुरः । एते से अराया दुभगारतानू अरायान अस्यागभिरया 
भुप्काश्याम। स्वोणासप्ि मुण्कमस्ति,व्यक्तंपंसी न तु खिया? इति स्ंमरणात्‌ 
मध्कास्य प्रदेशाम्यां तत्राउपि पंसतः कटिसत्पिप्रदेशात्‌ अपहन्मसि अपहल्यः॥ 
जिस सूक्त का यह सनत्र हैं उस के आरमस्म में सूत्रकार के साक्ष्य से साथ-. 
. शाचाय कहते हैं कि '' सीमन्‍्तोक्षयन संस्कार में इस अथसृक्तसे श्वेत और, 
'मौली सरसों. ( सर्प ) मिला कर सनन्‍्त्र पढ़ कर गर्भवती के बान्ध देवे । 
और मन्त्र का भाष्य इस प्रकार सायणाचार्य ने किया है किट, 
- «जो प्रसिद्ु:काले रहु बाला, बालों वाला, प्रकष्टकेश नामक असर है। 
; लथा स्तम्ब में उत्पत्न हुवा असुरः दे और जो निन्दितमुख-वाझा तुश्िकत 
सामक भझर है| थे सत्र. दुर्ग ( बदवर.) हैं । इन दुभेगों को.इस गर्भवती 
। के मुष्कों से और उस में भी कटि.साग की सब्धि की जगह से अगाते हैं 
( इम ) ॥ खस्त्ियों के भी मुष्क होते. हैं. क्योंकि ./ पुरुष के प्रकट और खी. के 
: अकठ नहीं » ऐसी- स्मृति के प्रमाण से॥ .... #... £ ह 
इसारे / सनातती , भाई यदि सायणाचाय पर भी विश्वास-करे औौर 
सूत्रकार पर विश्वास करें. ( जेसा कि करते ही हैं ) ती. ऊपर लिखे कृष्णाब- 
तारखिध्यथ झनथे से बचकर वेद का अनथे करने सुनने सुनाने के भपराध 
, से अधिकांश बच जञाव ॥ 
* अब रामावतार की सिद्ठिकां मेन्त्र' सुनिये | धरमेंदिल्ए११ १०-६४ भद्ो 
>अदुया” सामवेद के उत्तराधिक दयानेन्द्तिमिरभा स्करें के २६७ एंट में ,ईस्यादि ॥ 
दु० ति० भा० के एप २६५ में नहीं किन्त (६9 में अदया नेहों फिन्त 
भद्या, यह सस्त्र रामावतारसिट्ि में दिया है कि>- हा ७ व 


भद्वे।भद्रयासचमानआगात्‌ स्व्ारज्जञारोअंभ्योसपरंचात ! 


सप्रकेतेश तिभिरग्तिवितष्टज्ञशाटवणरंभसिराममेरसपात्‌ 
गा 


| दिवाकरमकेशि- 

.__ बदा ( भद्ग: ) भजनीय: ओरामः ( भद्रया ) भजनी 
यथया श्रीसीतया ( सचमाने: ) सहिंतः ( आागांत ) आगे- 
च्छति देहे प्रादुभेवति तंदा ( जार: ) रावण: ( स्पसार ) 


अमभिगरछछति ( परचात्‌.) अन्तकाले ( अग्नि! ) -क्राधन 
प्रज्वलितों रावण: ( अभिसिष्ठ॑न्‌) युदुं श्रीरामरय सन्मुखे 
| तिश्टनू धन ( सुप्रकेतः ) सुप्रज्ञांने: ( उशद्ठि: ) भय ते: ( बण)) 
द्तिपि: कम्भकर्णादीमां जीवात्ममिः सह ( रामम्‌ .) श्री- 


रामहूपं विषणण ( अस्थात्‌ ) विष्णा:सामी प्यतां प्राप्तवायूक् 
... भाषा्-पद्र राम भंद्रा सीतांजी के साथ प्रंगंट हंए तंब जार रावश्ष ने 
.ै ऋषियों के रुघिर से उत्पक होने के कोरंण भग्िंनी समान जानको को हरण 

किया पीछे श्न्तकाल पर क्ोध से प्रज्वलित रांबंण ने, संन्मस होकरं-कुस्त 

कणे आदि के जीवॉत्माओं के साथ- श्रीराम की सामी प्यंता को पाया ॥ 

' रत्तर-घन्य हो ! भट्ट-राम । भद्ठा, रुवसा-सीता | श्रग्नि-रॉवेण । 
वर्ण-कुंडभकणादिं के जोवात्मा ये जो आप-ने अधे किये,इन मेंव्यांफेरस 
निरुक्त कोष निधण्ट प्राह्मणग्रन्यादि किसी का सी कुछ प्रमाण है वो कोप 
को आकाशवाणी हुई! कुंपा करके सं द्विता के पुस्तक में देखिये किंदस भन्त्र 

का ” अग्नि ” देवता है निरुक्त के भतानसार-- 


'. या तेनेअते सादेततों । 


जिस का सन्त्र.सें वर्णन हो वह देवता उस भब्ष्र का-होता है। तह- 

मसारक्षग्ति देवता का वन इस भसन्‍त्र से है। एस जो अथे करेंगे सो तो 

“ - सासब्रेदभाध्य (हमार किये ) में देखियेग़ा ही। परन्त आप सायणाचार्येके 

: $ भाष्य से होसल्तोष करिये और जानियेगा कि इसमें राम सीता का वर्णन 
महों.है। इस. मन्त्र से पूवेले- 


क्षष्णां य्रदेनोममि-हत्यादि 39 «६ 
' दस मस्त्र फा सी भरत देवतर है। और इस से अगले- 


प्रथमसमुझास (ृह 


भस्त्र का भी शग्मि देवता है! फिरबीज में रावत कहां से आय कूद पडा? 
इःर३२३१.२ ३९ ३९१ ३ हरेक रू. ६२ :- 
भद्ठीभद्रयासचमानआ गा त्स्वसारञ्जञाराअम्ये तिपश्चात्‌ । 
हे र०र३ २३ १९२३१११ ३ ३२ 
सुप्रकेतेक मिरशिवितिष्ठल्शद्विवंण रमिरामसरुपातू ॥ ३। ४॥ 

है सावणीचायभाप्पम्‌- 

'.. “भद्र” भजनीयः कल्याण: “मंद्रंया” भजनीयया “स- 
चघमान:, झागात” जागच्छात | तत्तः “पश्चात” “ जार:” 
जरयिता शत्र णां सो5ग्निः“स्वसारं”रवयं सारिणीं भमगित्रों 
वा आामतामुषसम्‌ “अभ्यृति" अभिगच्छतिं। सथां “सु 
प्रकेते:” सुमुज्ञान: द्य॒भि:” ,दीपिमिस्तेजामिः पह “विति- 
एन” सब्ते वत्तमानः से5ग्रिः उशद्ि:" श्वेतें: “ वर्ण: ? 
बारकरात्मीयेस्तेजामि: “राममृ” कृष्ण शावरं तमः “झ्- 
स्पस्थात” सायहोमकाले झभिभूय तिष्ठति ॥३।५॥ 


. सामणछत भाष्य का भाषाधथे-भणनीय भजनीया. के सहित आता है । 
 कि्त ) शञ्रओं का नाशक वह अंग्नि, स्वयं चलने वाली वा भंगिनी आई 
हुई उपा के साभने आता है'।.तथा भ्े प्रंफार म्रश्नान तेजों के सांथ सब 
ओर. बत्तेमा्ग वह. अडि, शंवेतवण रोकने,बाल अपने तेजों से ४ रासभ्‌ 
कांले रातजि के भव्यियारे को साथ होमकाल में तिरस्कार करंझी स्थित होतर है। 

आप तो 'राम' का अथेदाशरधि कहते हैं त्रौर सायताबाय 'शम,का 

- क्रय “काला अन्धियारा” करते हैं, कड़िये शाप का अधे मोने वा आप के 

भोननीय सायंणाचाय का? ज्ञाप ने तौ “अत्यय” और “बहुल*के सहारे वेद 

का अर्थ करना हंसी टह सम लिया है। हम पह:सहीं फहते कि साथयाचार्य 

का भाग्य सम्देहरहित है परम्त हुं, आपके प्रक्ष केआयाये का.माष्य भो 
शाप के आये का पोषक सही इस लिये हमने यह साय रहूद्ृत किया. है ॥- 
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अत्र तीसरे कषणावतारसाधक मन्त्र को व्यवस्था सुनियेः-- 

घमे० दि यृ० ११ पं० ९८ में द०ति० भास्कर के पृष्ठ १६८ का संकेत किया 
है कि हस्त में श्रीकृष्णाघतार का वर्णन है सो दृ? तिं० भा४ ए० १६८ में मंन्‍््ई 
और उस-का अगथै इस प्रकार हैः 


क्रण्णतएमरझुशवः : प्राभाशंच रिषावरचित्रप॒पामिदेक॑ 


बढ़ुप्रश्ेत्रादधतेहगर्भ सद्मश्चिज्जातो भव्सीटुदेत! 
' ( कट मं० ४ सक्त,०9 पं? ९ झ०-१ ) 


प्रद-क्ृष्णं, ते, एस, रुशतः परः भा: चरिष्ण अधि: 
वषषाम्‌ इत्‌ एकम्‌ येतू अप्रवीता दचते ह गर्भम्‌ सक्म् 
चित्‌ जातः भेवति दच उदतः.॥ द ह 

अधे-कृष्णंतए म द्ृति, है भूमन्‌, ते तथ रुद्र. रूपेण 
पंरस्तिसों रुशते नाशयत्त: यद्वा परःस्थलसुक्ष्मकार णदेहान्‌ 
ग्रस्त स्तरय स्वरुप्रस्थ यरक्ृष्ण भा:सत्पानन्दाचन्मान्नं रूप 
ततु एम प्रांम् थाम यरुष एकमित्‌ एकमेंव अचिज्वोला- 
वंदंशमात्र समष्टिजीव वषषां देहानां अनेकेष देहेष॑ च- 
रिषणभोक्तंहपेण बतंते यत्क्ृष्णं भाः अप्रबीता नास्ति प्र- 
“कप णंबोत गन संचारे यरंघा:सा अप्रबीता निरुदुगतिनि 
'गडंग्रस्ता. देवकीत्यथे: कृष्णाय देवकीपन्नायेति छांदोग्ये 
देवक्या एबक्रण्णंमात्त्वेद्शनात्‌ से गर्म संवगर्भे दधते घार- 
'यतिं द्धधारंण हत्यंस्य रूपमूं हु 'प्रसिंदुं सः त्व॑ जात: भभतो 
बहिरातिभूतः-सन्‌ सद्यहदुसद्य एव उनिर्िचत दूतःदुनो तिती 
दृत;मातुः खेदकरोउहतिवियोगदुःखप्रदी, भवसोत्यथे: . एतेन 


दवंकी पत्तेवे सुदेवस्ये-मह जन्म ध्तमिति.सूचित्तम्‌ ॥. *,- 

भाषोथेः-हे भूसनू ! :भप का जो सत्यानरद चिन्ता भरूप है और रुद्र 
कप सें-तीन पुर को नाश करने वाशे वा. सं सत्स फारेण देह को यसने 
ब्राला रूप तुरोयात्मा तिस कृष्णभा रूप 'को हम प्र.प्त होते, जिस आप फे 


बह 
हि ज 
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बरूप- को एफ हो, अधि अरथॉत्त ज्वालाबत अंशसात्रसमह्िजीब अनेक-देहों 
चरिष्णु ऋधोत भोक्त रूप से वत्तमान है, और जो कष्णभा को अप्रबीता 
इधोत निगड़ ग्रस्त देवकी गे रूप से धारण करती: भह्दे । छान्दोग्य में भों 
मुष्ण की साता देश्वकी सनी है, हे भूमनू आप प्रसिद्ठु.हो गे से प्रादुभ्त 
ह्ेकर साता के पास से एथक हुवे, इस से श्री कृष्णचन्दू का देवको के गर्भ 
में जन्‍्मओऔर महेश्वरावतार तथा जीवको पूर्व निरूपित चदं शत्घबो धन किया॥ 
वफत्तर-कहिये ! ये शनये कहां से उद्धाया-है | जिस मैं,ग्रस्त,जीवं,बत्तते 
/उनिश्चितं, ग्रस्त का -अथे ग्रसने बाला ! धन्य भाष्यकत्तों जी !,यथा थे में- 
स मन्त्र का क्रो ( देखो संहिता चाहे अहां को ठपी-वा लिखी ) ऋगिन 
ही देवता है। जिस से इस में भी अश्नि का वर्णन धोना चाहिये | -भापने 
खपने खरे में इस को सर्वंधा उड़ा दिया । इसका भी सायणभाप्य देखिये ॥ 
हैं अप्ने ! रुशतः रोचमानंस्थ ते. तब अज्रेम एमंन्‌ 
शब्देन गमनमार्ग उच्चते, एम वच्म छरंणं कुप्णवर्ण मवतति।'- 
भा: तब सम्बंन्धिनों दीप्ति: पुरः पुरस्तादुभभवाति । चरिष्ण 
संचरणशीलम्‌ अचिस्त्वदीय तेज: वपुषां बपष्मता रूपबतां 
तेजस्विनामित्यंथ:। एकमित्‌ मुख्यमेवः भ्वति यंत्‌ य॑ स्थॉमे 
पअप्रेंबीता अंनपगता यजमानां: गर्भ त्वज्जननहेत॒मरंणि 
दघते है धारंयेन्ति खल ।:स त्वं स्मश्रुत्सत्य एव जांत्त 
उत्पन्न: संन दूनोभवरसीदु येजमानस्थ दूती भेबस्थेत्र ” 
साथणाचायरुत भाष्य का.भावाधे-है:£ गत | तक प्रकाशसान के गमने 
का मार्ग कृष्ण वर्ण (काला) है। तेरा प्रकाश आगे रहता; है। चलने बाला 
तेरा तेज हों सम्पूर्ण रूपयान्‌ तेजस्थियों में मुख्य है जिस तेरे;समीप न गये 
हुवे यजमान:छोग-च्योंही तेरे शभे रूप अरशिकों, घरते हैं त्योंही,तू उत्पक्न 
हीता ही दूत अथोत्‌ यजमान-का दूत बन जाता है॥ . . : 
तात्पये यहहै कि अग्निका भागे काला हैं जहां होकर आ्राग निकलती 
है, वहां काला पड़ जाता! है। आगके साध २ आगे २ उसका प्रकाश घ्लता 


है, प्रकाश का स्वभाव ही चलने का है। शग्ि का हो प्रकाश: तत्त्वकूप से 
अत्येक रूपयान्‌ पदाथे में मुख्य फरके है। अग्विको यज्ञकर्ता यज्षमान लोग 


श्र दिवाकरप्रकाशे - 
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जब दो[शरणियों के गर्भ से उत्पक्त करते हैं, तत्काल-उल्पक होकर दूत का 
काम देने लगता है अथोत यत्मानके दिये हुवे हृविभोग,बाय आंदि दृवोंको | 
पहुंचाने लगता है। यही उसका दूतत्व है जो वेदोंमें अहुचा गायां गयाहै॥ 
इस अधे के फन्सार जिसके सानने से संनातनो लोग इल्कार नहीं कररे 
क्योंकि हसारा फिया अपे नहीं है किन्तु सायणाच्रायेका किया है। इसमें- 
कंहीं:द्‌ वकी और कृष्ण का पता नहों चरता,॥ « 
घमे दि० पृ+ ११ ५० २३-/वेदुएनां सामदेदोस्सिं”। बेदोंभे सो मदेद मेरा 
रुप है । अक्साम ते हरी । श२ ४। ४ । ३।६ | हरिरसिह्रिस्पांन्ट्या यक्ष0 
० ८ मं? ११ में साम ऋक रूप भगवान फो उपासना है इस से वेद रूप 
भंगवात के हरि रूप होने में फ्पा सन्दे है है ॥ . 

' रक्तर-हस यजःकी व्याख्या आपके लिखे.४।४।३। ६ में है हो नहीं 
प्रंत्यत आपका लिखा पाठ “ऋकसामबेहरी” भी ठस कशिशका में नहीं है । 
| पाठकों[कि भ्रमनियारणाणे श्राप की पता दी हुईं समह्त कशिश्काकों उद्एत 
करते हैं:भर पूछते हैं कि बताइये इस सें. आपका . लिखा पाठ कहां है- 
... “ तिदाहः। कथमेतं गर्भ कुस्पांदित्यड्राहवस्थावशयर्य- 
पैवेतरेषामबदानानामयदान तदु.तथा न कुर्यादुतह्येषो5 वि: 
कृताड़ो मवत्यघस्तादेव ग्रीवा अपि क्रत्यैतस्था०स्पाल्यमित्त: 
मेप्र8श्लोतयेयः सवभ्यो अस्पेषोडेभ्यो मेष: श्चोसति तदस्य 
सवेषमिवाडानामबत्तं मवत्यवद्यानत्त बश्यया अवदानान 
. यथेष तेषामबदानम्‌ ” श० कॉ९  ४॥ प्र ३ ब्रा" ३ कं० ६ 

, अआपाे में आपने अथे ती कुद किया ही नहों केवल वाक्य रंट्रृत कर 
दिया है, सो वाइय भो ग़जवेद में आप के लिखे समान नहों किन्त- 
हस्सिसि: हारियोजनो: हरिम्यान्त्ा हत्यादि। _ 

ऐसा पद है.। ,और गोता में जहां 'वेदों में सासवेद्‌ में हूं! कहा है वहीं 

+ आ ९० शोक २३ में ह | 
'.. “ बित्तेशी- यक्षरक्षसाम्‌ 
यह और रातों में कुबेर. मैं हूं।.ग्रह.कहा है।और बहीं१९।३६भे> 
. बात छंडयताम्रिमिश «7 


ः 
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छलियाओं में में.झूत ( जुबा ) हूं.। फिरं भगवान्‌ किसे कहे कृधेर को 
था दूत को वा उसी अध्याय में लिखेंअन्य पदार्थों को । आप इन्ही प्रमाणों 
के ऋाधार.पर भारयाँ से बाद उठाते हैं.॥ | 

घरेदि० एृ० १९ पं० २७ से,स्वामी को,ने मरा न ग्रन्‍्थोंसे ही यह विष्ण - 
सइस्तादि नाम द्वारा इेश्वर|के सहख्न नाम क्यों न लेलिये “सलायह वाफय 
कहां द० ति० भा० में दिखा सकते हो)। असत्यभाषण तो दयानन्‍्द और उन 
की लकोर पर फ़क़ोर हुवों को छठी में पुजं गया है| इत्यादि ॥ 

उत्तर- महात्सा जी | आप -तौ हमारे पाठ को ८ दुर्तत फरेते हुवे भी 
: शब्दभंद्‌ करने से न यच सके -। क्या आप उक्त वाक्य अछ्तरशः ठीक ऐसएः 
हीं “भास्करपकाश “ में दिखा सकते हैं? कभी नहीं। किन्‍त * सहस्तादि 
शाम को जगह “ सहर्लननामादि ”.है। भस्तु यह अं्षेप ही क्या है; जब 
कि ताटपये वही है। परन्तु श्राप जो “ऐसा ही” पर ज़ोर देते हैं।इंसलिये 
इमने लिखा दिया कि “ऐसाही” ती आप भास्करम्रकाशर्मे भी नहीं दिखा 
' भंकते। रही यह बात कि दृ० ति० भा० में यह तक नहीं हो, से। नहीं किन्त 
शुस के प्श्ठ 9 पं) ३ से--- 

“जैसे प्रांचीन यन्‍्धों में विष्णुसहस्रनाम शिवसहस्रनाभ हैं वो 'ही-आशंय 
संसार कर यह आप ने भी.शंत नाम लिखे हैं भला जी ग्रन्थ 'थ'की आदि में 
' १७० नाम ईश्वेर के:लिखना यह कौन से वेदागुकूज है प्रत्यक्ष लिख देते कि 
: विष्णसहसनाभ के स्थान में हमारे शिष्य शत नाम का पाठ किया करें? 
क्या इस से यह आंशंय नहीं निंकल 7 कि खामीजी ने नवीन शर्तनास 
. अपने शिष्यों के लिये अनाया और यद्यपि वंह विष्णंसहस्रनांमादि प्राचील 
१०४० नाम से लिया और वह प्रांचोन ही ज्यों का त्यों क्यो इस लियो ॥ 

कृपा करके भास्करप्रकाश एं? ६ पं० ६ के देखिये उसंभें स्पष्ट लिखा है 
, कि मट्ूलाचरण़ में दृ० ति० भा०ए० ५ से 9 तक इतने तके हैं! फिर भास्कर 
म6 एृ० ६ और 9 में दृ० ति० भा० पृ० ६-9 तक का क्राश्रय लेकर ७ तो के 
9 म्रत्युत्तर रूप हैं। इस से रुपष्ट है कि हमने द० ति० भा० के लेख के विस्तृत 
समझ कर उस में से संक्षिप्त $ तक निकाल कर उन के 9 प्रत्यत्तर दिये हैं। 
म फि पाठ रुदुधृत किया है। यदि यही होता तौ आपने शेष ६ सका के 
पाठ में भी भेद देख, कर. यही शट्ट्ा, कों। न की | इस लिये निश्चय जानिये 
कि आप के ही भागवत बाड़े ने 'स्तोगु- नस विधाहे च वृर्यथ प्राणशडूदे" 
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अर्थात ज्री, हंसो, विवाह, जी विका और प्राणसंकट में कृंठ बोलना बरा 
नहीं ।. यह शिक्षा दी है। तभी तो जीविकानिमित्तक सनातनघमाभासं 
' को रक्षा के हेतु कंठ पर कमर बान्धी है ॥ 
धर्मेदि० ए० ११७० २ से- “ चोर जारसि # खामणि ” पर आप के 
* बड़ा खंटंका है सुनिये बरलूंपूवक दूसरों के मन अपनी ओर आकर्षित करने 
: से शरीर ४“ यंभोह जातो थम्ोजनित्ध जारः कनीनां पंतिजनोंमू # ४ दस वेद 
अन्त्र से दढ़ चोर जार में शिक्षामशि है। इत्यादि ॥ 
उत्तर-धन्य हो! परमात्मा के! चोरजारशिसामणि कहते लण्जा श्रानी 
आाहिये थीं परन्त लंज्जा के स्थान में आप ने उसे वेद मे सिद्ठ करने का 
साहस किया। क्यें। नही | भलाजी ! क्यामासन मिश्री चराने सेचोर झीर गो पी 
'क्रोड़य करने से जार आप नहीं मानते ! किन्तु दूसरों के चित्त अपनी और 
: करने से जार मानते हैं! अस्तु जार का तो यह ठिकाना लगाया परन्तु आप 
* क्रो यह भी ज्ञात है कि गोपालसंहरू नाममें जहां “' घोरंगारशिस/मरणिः 
; पाठ है. उस से पू्च और क्या पाठ 7आओं, हम बताये कि क्या पाठ दे । 
>सहात्मेत्‌ | इस से पूरे पादू. यह है.कि “ सगवान्‌ कामिनीजारः » अर्थात्‌ 
भगवान्‌ खियों के जार हैं। शत बताइये श्राप को सेंचातानी कैसे चलेगी ? 
: क्या जी ) आएं का भगवान्‌ कामिनियों के हो चित्त को: बंलपूर्वक, शपनी 
शोर खँचता: है;.काा पुरुषों के चित्त को नहीं? दीक है. तभी,तौ :कृष्णभक्ति 
द्वियों में अधिक पाई जाती हैं। अब .किश्लित मन्त्र पर ध्यान दीजिये भन्त्र 
में जार पद-को देख कर:भुगवान का अथे समझ-बेठना ऐसा-हो-है, जैसे कि 
:' देशाबास्यमिद्असबंसू “से दशा पद को देख कर-इसाई-लोग कह उठे 
: कि देखो.वेद-में. हमारे इसामसीह लिखें हैं। प्यारे भ्ादे ! थोड़ा श्रम करके 
इस मन्त्र के ऋषि देवता जोर सार्यणम्राण्य हो देख लिये होते तब भी इस 
असबुत्तअनधे से छुटकारा हो .सक्ता घा॥.. . ..... ... 
देखिये सायणाचायें क्या लिखते हैं:- .... . 
( सूक्तारम्कषे ) भाग्नेय पराशरस्यारम्‌ । सृक्तारम्भ सागरासाष्य से लिखा 
है कि इस सक्तभर का अग्नि देवता और पराशर ऋषि है ॥ _ 


मूल, सायणक्वत भमन्त्रभाष्यजु- -.. 
: थमो है जातो'यमी जनित्व॑ 5 .- - : 
. जार कनीतां पतिजनीनामू॥ ऋण २ १ ६६ । ४ 7 
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योजात उत्पन्नोपरृतंसंघः यु जनित्व॑ जनयिततव्येमं 
तपत्स्थमान भूृंतजातें तद॒भयमपि यमेह अग्निरेवं । सेवेषां 
भावानामाहुतिद्वारॉपसन्यघीनत्वोर्ते । कंनोनां केंन्यकानां 
जारोजरखिता यते त्रिवांहसंमगेइरनो लांजादिदवंपहोम सर्ति 
तासा कन्यात्व॑ निबत्तते अतेरजरंथितेतंवर्च्घततें ।, तथां 


जनीनां जायानां कृतविवाहानां पतिभत्तां । इत्यादि ॥ 
अथे-क्षो प्र॑णिवर्ण उत्पन्न हुआ है और जो होने वाला है बंद सर्ेंय॑ 
भ्र्मि ही है। क्येशकि आहुति द्वारा समंस्त पदार्थों के भाव अग्नि के अधीर्म- - 
हैं। कन्याओं का जार-+जीण करने वाला है.। फ्योंकि विवाहसमय से घेएओ 
फी खील आदि द्॒व्यों की भप्तिम देर करने पर कंन्यांभाव निवृत्त हो जात 
है । इस लियें ( अप्रि के ) कन्याशं का जरेयिता-जार कहां जाती है + 
तथा विवाहिताओं को पति भत्ता भी ( भप्नि हो है )इंत्यादि ॥ - .: 
देखिये और विचारिये कि आप का. शिरोधायें सायशमाण भी आप 
के कथनोनकल इस मन्त्र का अंधे भगवान के -चौरंजांरशिंखामणि' नहीं 
सिद्दु करता । आप ने खयं कुछ मन्त्र का अर्थ लिखा हों नहीं । सहाए्मां 
जी ! ज़रा सोच कर मन्त्र का प्रमाण दिया फेरे! । निरा एक बेल का हल 
-सेंत चला दिया करे! ॥ 
.... च० दि6 ए० १४ पं6 १6 से-तुलसोराम जो ने देवा शढेदं को अ्रथे दिव्य 
' अंणे.किंयां है ईसे में काई प्रमाण नहीं इत्यादि ॥ ह ' 
उंत्तर-देवेदारनॉर्टरा दीपनेंदा थोतंनादा युस्थे|नीमवेतीति वो ॥भिरुक्त 
9 । १३ देन दीपन झोतन इनें गुंणों से वा दुलेएक में स्थार्न होने से देव 
संघा होती है। फिर पंधा दान दीपनें द्योतनादि दिव्यगुण नेंहों हैं ! ददिः 
' हैं ती आप के निर्मेय होकर ऐसा अनगल नेहों लिखने चाहिये 
. घ० दिं० ५० १४ प्रं० १९ से-( यदत्तद्ठिदुस्तइमेसमांसते ) इस का अप हीः 
- दोड़ दिया # 


# 


उत्तर-आप को यह भी ब्रोध है.कि.तु० रा० ने वहां सह के पदों का 
, अर्थ लिंखा है वा निरुक्त के? जब निरुक्त के पंदोकां अथे है तो. जो. प्रतीक 
६ 
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गदृत्तद्ठि ० न्‍ निरुक्कार मे सच्त्रकों लिखी हद ही हमने लिखी है । उस 
को अधे तिएक्तकार ने नहीं लिखा तव हस का लिखते ? कयें।कि हम वहां 
निरुकत के पी का अधे करते थे। यह भी. कोई लिखने को परिपाटी होगी 
कि किसी का पंदेशः झलवाद करते हुवे सन्यत्र से उदुधृत पद्‌ वाक्यका अप 
भी शर्वश्य ही किया जावे? 
० 'दि० ए०.९॥ प6.९३ से-अ० 3० भू० इन तीन ज्तरों के खासी जी 
कृत अधे सिद्ु करा चाहते थे। इत्यादि ॥ $ 
उत्तर-ईसं भनन्‍्त्र से अ0 उ० छू के स्ामी जी हुंत अर्थ ही नहीं किन्तु 
मित्र) चर्देर्ण; हँहुसुंपति, अयसा, विष्ण, इन्द्र, वाय, अग्नि, विराट आदि जो 
आप के और पं०ज्वालाप्रसादजी के| उपासनांप्रकरण में भो अनेक देवता 
भंतीत होते:हैं से ठोक नहीं किन्तु इस मन्त्र और इसके निरुक्तस्य (नाना- 
'देवतेषुं मन्त्रेषु एतहु वर ) इन पंदों से यह सिद् होता है कि “नानी देवता 
वाले सन्‍्ह्रों में यही ओड्डारं.विवक्षितं है? जिस के आप यूं ही बातों में 
उठाया चाहते हैं॥ 
घ दि०,ए०:१४प*९ र३सै-भाके आपने मिश्र जी कृत ओोड्डार का अर्थे 
पकया है उस सें से अर्शि बाय आदित्य लेकर.कहा कि यह खामी जी के 
. अथे से मिर्लेता है, परन्त वहां ए० ९ में प्रथम मात्रा में एप्वोलेक शप्ति 
फरवेद और एश्वीलेक निवासी जने सिथित है। इत्यादि लिखा है ॥ 
उत्तर-माना कि वहां मिश्रजो ने चाहे जितना अधिक लिख सारा हो 
परन्तु खासी जो लिखित “अग्नि, वायु, आदित्य” भी तौ हैं। फिर मिश्र ' 
जो का यह कहना तो ठीक नहीं रहा कि अग्नि, वायु, आदित्य ोश्ष्‌ के 
:अधे सामी जो:के ठोक नहों, जब कि-मिश्र जो खयं वैसा अथे करते हैं ॥ 
....... 'च० दि०.ए०. ९४ पं २ से-जागरित खप्न. उुपत्ति का नान विराद 
हिरण्यग््षे और इश्वर, फहां से किस, प्रभाणसे जिया। अधे तक तौ विचारा 
“हो नहों | इत्यादि ॥| 
.../ उत्तर-हम ने यह देखकर कि.मारइंदंय के वाक्य इतने स्पष्ट हैं कि शिन 
का सामान्य पुरुष भो सम सकते हैं, उन्त के विस्तार से अधे करने को 
आवश्यकता न सम्को, तथए उस में स्पष्ट वेश्वानर-अत्रि,तेजेस और मात 
र 2 । तोने पद ऋकत्त ६:87: 309 सू0 फ्ै साथ आये हँ ।एँसे लिये लिविवाद सामी 
* लो के लिखे तीन जंयेतो स्पष्ट हैं। शेष तीन विराट हिरपेपगर्भ और देश्टर 
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पद, जागरितस्थान स्वप्रस्थान झौर सुषप्तस्थान इन तीन पदों -से कलकते हैं 
परन्तु श्राप को समझ में यह ब्रह्मविद्या प्यों जाने लगी है। शाप तो सा- 
फारोपासक हैं। तथावि हर ससकाने को रोति से साणडूक्योंप्निषंद्‌ के - 
“ ४ बाक्ये। का स्पष्टाथे लिखते हैं---- - - 
अधिकारी को ब्रह्मतत््व समझाने के लिये इस उप्रनिषद्‌ में जागरितस्वप्त- 
झुषप्त और तरीय इन चार अवस्थाओं की कल्पना फरके समझाया है और ' 
वे अवस्था झोइस्‌ इस बाचक शब्द से समझायी गई है । यद्यपि फेवल भ्रम 
तीनों अवस्था से रहित है परन्त प्रकतिसहित ब्रह्म में अवसुषात्रों को कल्पना 
करके सममाते हैं कि जिस प्रकार जीवात्मा सब जोगता. है तब घाइरो 
शुस््रियों का. सब घ्यवहार होता रहता है। इसी प्रकार--- हा 


लागरितस्थानो वेध्यानरोइकरः प्रधथमा सातज्राप्तेरादमस्था- : 


द्वाप्तोति ह वे सबोन्कामानादिश्य भवति यएव्रंब्ेद॥९।मारणडु० 
( जागरितस्थानः ) जायते जीवाल्मा के स्थान में परमात्मा फी कल्पना 
फरो कि जब वह विविध जगस को रघे हुवे ब्ाह्म जगतू सें चेष्टा फराता हैं 
केसे कि फीवात्सा बा इन्द्रियों में चेष्ट कराता है, तब जो परमरत्सा की 
_प्रकतिसद्धित अवस्था है वह विराट है ( वश्वानरः ) सब का . तर-नायक 
अधोत्‌ अपने २ व्यवहार में चलाने घालं। । यह [ झकारः प्रथम मात्रा ) 
ञ्, प्रथम मात्रा है। ( आएः ) आप्ति से श, बना होने से ( वा ) अथवों 
, ( आदिमश्वात्‌ ) अक्षरों से आदिम अ होने से । (यः, एवं, वेद ) को पुरुष, __ 
इस भ्रेद्‌ को, जानताहै बह ( आप्रोति, ह वे, सवोनू, कामान्‌ ) प्राप्त दोता' 
है,भिशय,संमस्त कामनाओं को (च) और ( आदिःभवंति)अग्रग र्यहोता है॥. 
अब तौ सम ! कि जागरितस्थान, से “विराद 2 इस प्रकार इस प्रभाग से 
लिया || अब सख्प्न स्थान सुनिये-- ह 
रपप्रस्थानस्तैजस उक़ारो द्वितीया सातन्नोत्कषोंठ्समंत्वादे- 
स्कषात ह व ज्ञानसन्तात समानश्न भसत्रात .नाश्याइन्रह्न न 


वित्कले भवति य एवं लेद ॥ ९० ॥ साण्डुक्स 

(स्वप्तस्थानः) जैसे सनय्य जब सोता. है तो स्वप्न. मत झादि भीतरी 
इन्द्रियों का प्यवह्र होता रहता है फ्रेवल बाहर सनत्नान रहता है पैसे स्वप्त . 
के स्थान में समझो कि जब एक समय वंह था कि स्थूल सृष्टि को...रचला, 


/ डिवाकरप्रकारे- 





८+०२--.२__:2:2:22>2>3>3अप>त-++-++- 
हीं हुई बी भौर बाह्य विराद्‌ में बेष्टा का प्राहुभोव नहीं हुवा था परन्तु 


परंसात्सा ने अपने विचार सें जगत्‌ रघना ठान लो थी, उस समय की. दशा 
को लए्य करकेपरमाल्‍्मास्वप्न-स्थान हिरणयग् कहाया | एयों कि जिस एकार 
गभे दिपा होता है सब को नहों दीख़ता किन्तु वत्तेमाच होता है इसी प्रकार 
हिरण्य भर्थात सुथ्योदि तेज उस समय (द्िपे हुवे परमात्मा फे विचार में तरे 
थे परन्तु प्रकट न हुवे थे। ( तैजसः ) तेजों का घर ( उक्ारो द्वितीयए 
सात्रा ) स, दूभरी मात्रा है। (उत्कर्णत) श्रेष्ठ होने हे (वा) अधवा (उसमय- 
रखात्‌ ) दोनों [जागरित और स॒पप्ति] के मध्य में होने से (3:,एवं, वेद) को 
इस प्रकार,जानता है (ह वे) वह निश्चय (ज्ञानसन्तत्तिमू, उत्कपति) ज्ञान 
के फैलाव को बढ़ाता है ( अस्य कुले) इसके कुल में (अद्नह्मवित्त न भवति) 
ब्रह्मज्ञानरहित नहीं होता ( ज्ञ) और ( सम्रानः सवति ) समान सध्यम वा 
सदासोत दृत्ति वाला होता है। न फिल्ली से मित्रता न बेर करता है ॥ 

' अ्र तो सक्रिय कि स्वप्नस्थान से “ हिरण्यगर्भ” ऐसे. इस प्रभाण से 
लिया! ! अब सुषप्तस्थान छुनिये-- 
सुपुज़र्थानः प्रान्नोमकारस्त्तीया मात्रा मितेसपीतेवामिनो 


हि ह.वा.हुद्न्‍र ७ स्वभपीतिश्वुमवति य एवं वेद ॥११॥ मा१ 

(सपप्तस्थान;) जिए प्रकार मनुष्य गाढनिद के समय मन आदि अन्तः- 
क्राण और चत्तुरादि बाझन्द्रियों का कुछ व्यापार नहों करता, कैवल स्वभाव 
(विहु हृदय॒र॒पन्‍दन और रक्तचालन नाडोगति शादि व्यवहार सात्र होता रहता 
है.और जीवात्मा शरीर का अधिष्ठाता (ईश्वर) सातज्र रहता है। इसी-प्रकार 


, परमात्मा ते जगृत रघा भी न था और रचनाचाहा भ्ली तु था तव॒ प्रलयक्राल _ 


को दशा में केबल प्रकति और जीोचों का घारणमात्र करता था, इस से वह 
इस का अधिष्ठाता दा देश्वर-स्थासी था।' वह (प्राक्ष: ) चेतनमाज्र ( सकार- , 
स्वृतीया मात्रा ) म, तीसरी साबा है । (मितेः) मान से, क्यों कि मान इयक्ता 
वा परितताण, तेट्रुप कर सक्तर है। (वा)अथवा ( अपोतेः) प्रशय से क्‍योंकि 
भ्‌ पर अं इेसू को समाप्ति ब्रा लय होता है। (यरः एवं बेद' ज़ो ऐसे जानता है 
वह ज्ञानी-( दृदप्‌, स॒वेम्‌ ) इस, सत्र क्रो (मिनोतिह ते) निएचय जानता है। 
(व ज३ ( भ्रपीतिः भवति ) लोज्न वा मुक्त हो जाता है॥ , 

अब ती समर लोजिये कि सुष॒प्तत्थान से ऐसे इस प्रमाण से “ इश्वर ४ 
ढिया जाता है | श्रब वह झुनिये जो कि प्रकृति और जीवों को छोड़ फर 
जैव ब्रह्म हैं। वृद-5 .' 


९ कल स्‍ 5 ५ ६ 
अमात्रश्नतुर्थोधव्यवहय: प्रपज्ञोपशम.शिवोउद्वैत एक्सोडुर. 
झात्मैष संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद्‌ य एवं वेद ॥९२॥ 

साणड्दयोपनि० कक 

( अमाजशतुर्थों व्यवहा येः ) बिना मात्रा चौथा [ अवस्ान ] किसी शब्द 
से व्यवद्वारमें नहीं आरत्ता (प्रपशोपशसः) उस से प्रपल्नु जगत का सपशमनणट 
छय है (शिवः) वह कल्पाणमय है (भद्वैत)) वह अद्वितीय,है अधथाोत उस केः 
सूद कोई नहीं । | एवमोड्वारः ) इस प्रकार का ओउम्‌ ह्लै। (य एवं बेद ) - 
ला ऐसे जानता है वह (आत्मैव झप््मनात्मानं संविशात) आप हो अपने - 
खरुूप से परमात्मा फो संवेश करता है-ब्रह्ष को प्राप्त हो मुक्त होजाता है। 

ज्रथोत्‌ भोइम्‌ की झ० उ० सृ० ये तीन सात्रा परमात्मा का उतना ज्ञान 
फराती हैं जितना कि हस उसे जगत के साथ से जान सक्ते हैं कि जब उस; 
में प्रफट जगत्‌ रच दिया है उतने से जो जाना जता है उतना अ का धादय. 
है। और जब उस ने जगत रचना चाहा था उतने से जो जाना जाता हैः 
सो उ का ब्राच्य हुवा। तथा रचने से भी पू्वे कारण का घारणम्ात्र करने 
“ जे जो जाना जाता है बह म्‌ का वाउ्य है॥ 0 
.. इन तीनों साज़ाश्रों से परमात्मा को हम वहां तश जान सक्ते हैं जहां: 
शक उस का जगत्‌ के साथ रचने चाहने और घारने का सहचार है परर्तु : 
जगत अल्प शौर परमात्मा महान है इस लिय इन तोनों मात्राओंसे भागे 
प्रगम्प दशा है जो किन्हों शब्दोंसे निर्देश करनेमें नहीं आसक्तीपरन्तु यह 
निश्चय है कि वह भी फोद तुरीय अवस्था है अवश्य ॥ 

जिस प्रकार एक घड़ी फो देख्नेंसे घड़ी बनाने बे के उतने ही: गुणों: 
को जान सक्तेहें जितने कि घड़ीसे पाये जाते हैं परन्तु क्या कोड कह सक्ता 
ह कि घड़ी बनाने वाले में इतने ही गुण हैं जितने घड़ी से समर जाते हैं?” 
जदीं २। सम्भव है कि घड़ी बनाने वाला इतिहासच्न हरे, यद्यपि घड़ी को 
देशनेसे यह महों जाना जा सक्ता। सम्भव है कि वह डाक्टर वा“बैद्य हो; 
यद्यपि घढ़ीसे डाक्टरी नहीं फलकती। इस प्रकार अन्य अनेक ऐसे गुण घड़ी 
बसाने वालों में प्रायः होतेहेँ जिनका सम्बन्ध घड़ीसे नहीं वा ऐसा छिपा' 
हुवा सम्बन्ध है जिसे कोई नहीं जान सकता ॥| जा 
इस प्रकार जगत के सहचार से घारण विचार और रचना आदि गुणों 
के अतिरिक्त अन्य असंस्य फितने गुण वा सामण्ये परमात्मा में हैं उन्हें हम 


व 


३0. दिवाक्रप्रसाशे- 


मंहीं जोन सक्ते परल्तु इतना जान से हैं और जानना चाहिये कि जो कु 
रसके विषय हमने जानाई वही समंस्तवा समाप्तिकी जयह नहों होसक्ता॥ 

बस यह जातनो ही उस प्रह्म का यथाथे जानना है। सो इत साका- 
रोपासकों फी समझ में ऊप्णा वास्तव में कठिन है। हमारा प्रयोजन इन 
के उत्तरदेने सात्रसे हो नहीं,कि'तु एस लेखके चित्त लगाकर पढ़ने वालोंको 


उपनिषदा दिप्रसमु में घाये शाजों फा तत्व समकानर भी प्रयोजन है। इस 
लिये जो लेख बढ़ गया उसे वेथा न समझे ॥ 


घ० दि० ए० ९७ पं० ३ से | अहतः ) द्ुतरहित “ न तु तद॒द्वितोयमस्ति 
यतोन्यट्विभक्त पश्येद्िति परत: ” ऋर्षात्‌ वहां दूसरा है ही नहीं जिस को 
देखा ,जाय, कारण कि सब जगत का अपश्लु शान्त है ॥ * 

' शत्तर-महाशय ! प्रथम तो आपने इति घुततेः कर दिया,यह नहीं छिसा 
कि.फिस भ्रल्य को श्रुति है। दूसरे उससे भी आपका प्रयोजन सिद्दु भ हुवा । 
क्योंकि उसका अथे यह है किन्तु तद॒ृद्वितीयमस्ति) बह ब्रह्म दूसरा नहीं 
है ( यतोन्यद्विभक्त पश्येत्‌ ) जिय से भिन्न अन्य के देखे ॥ 

इस से यह सिद्ठु नहीं होता कि ब्रह्न के अतिरिक्त अन्य वस्तु है ही 
नहों,किन्तु यह सिद्ठ होता है कि दूसरा ब्रह्म नहीं है।यदि ब्रह्न से अतिरिक्त 
पस्तसात्र का निषेध समझोगे ती निश्नलिखित वेदमम्नत्र से विरोध आवेगा- 
द्वासुपणांसयजा सखाया सुसान॑ वृक्ष परिषर्वजाते। त्तयो (न्यः 
प्रिप्पलं स्वाहृबस्यन्श्नव्ञन्यो अभिचाकशीति। ऋण।१६१२९० 

(दवा ) दो ( स॒पर्णो ) सुन्दर फ्मेवाले ( सयजा ) साथी ( सखाया ) 
परंस्पर सित्र हैं ( समानस्‌ ) अनादित्व में समान, ( वृक्षम्‌ ) छिन्न भिन्न 
होने वाले प्रंकतिकृप दृष्त को (परिषस्र॒जाते) लिपटे हैं, (तयोः) उन. दोनों 
में (अन्यः) एक तो ( पिप्पलस ) फल को (खातु श्रत्ति ) अच्छे प्रकार भो- 


गता है ( क्षक्यः.) दूसरा [परसेश्वर| ( अचक्नत्‌ ) न भोगता हुवा ( अभि- 
चाकशीति-) साज्षी सात्र है ॥ 


, इस में रपट जीवात्मा परमात्मा और झ्यक्त प्रकृति का वर्णनहै।इस 
़िये भ्रद्वेत भौर द्वत दोनों बाद ठोक नहीं किन्तु तैतवादव्ेद का सिद्ठुन्तहि। 
यह शोंकारादि और अन्य इुशवर के त्रात विषय में सत्याधेप्रकाश 
और साझुकरप्रकाश का सण्ठन तथ! दृ० तिमिर्भास्कर और 
धरमद्याकर का सन रुप प्रथम समुक्कास॒ पूर्ण हुआ ॥१॥ 


तीयरू अलारु 


द०तिमिरसास्कर प० ९३से धत्यायेप्र/ एः २: के लेख पर शा थी कि गर्भा 
धान से उपदेश किस प्रकार सम्पव है। उस का सपांचाल भारुकर 7काश ए० 
९९ में हम ने लिखा था कि-- 


आहारशुहु : सत्त्वशुह्ि उत्वशहो प्रवा स्घृति 
आहारसे सरत्र भौर त्व से स्वृति की एंडि ्रौर स्थिरताहोती है तंथ- 
अद्वादज्ञात्संखवर्सि हृदयाद्धिजायये 
जब कि गाता के प्रत्येक शह्ठ और हृदय से पुत्र को उत्पत्ति है तब साता 
के शुद्द दृदप का प्रभाव युत्र पर छुछ न कुछ अवश्य पढ़ेगा। इस परच० 
दिए ए० १८ में लिखा है फि-- 
प्रत्यत्तर-बात कुछ जवाब कुछ । बात उपदेश करने की है, उत्तेर देते हैं 
जन से सत्तवशुद्धि फा । यह तो श्राप मानते ही भहों, आप के यहां तो ॥( 
के हाथ.की रसोई खाना लिखा है,शुद्ठि का छुछ विचार नहीं, बफ्ण कंए 
पुत्र श्र को पुत्र बनाना लिखा है, यहां नाता के अंग २ से टंपकता लिखते 
हो, अब यह सत्य था बणसंकरता का कारण यह वर्णव्यवस्था । यह भी वि 
दित है कि उपदेश करने का नाम भोजन करना नहीं है और गर्भाधान 
होते ही ती जीव का प्रादुर्भाव ही नहीं फिर उपदेश फैसा, इंस से झाप का 
इस विपय से कथन जल्पना मात्र है। शोल के लक्षण इस प्रकोरं हैं ॥ 


अद्वाहः सवभूत्ेषु कमणा सनसा गिरा। अनग्रहश्च दीन च 
शीलमेतत्प्रशस्यते । चत्त कम तथा कर्याद्यान श्लीच॑येत 
- संचाद॥ महाभा? शा० ४ * 

.. भंने वचन फर्े से किंसीं से बेर न करना शान ग्रह दान करना यह शी 
है तथा वह फंसे करे शिस से सभा में प्रतिष्ठा हो। सो.गंध्षे में यह उप्रदेश 
' कैसे हो सकते हैं यह उपदेश तो वहिनान्‌ के ही ध्यान. सें आते है,.और 
असत्यं भाषण करना तौ इए. ही है पुरा अवलोकन नहीं किये हैं. तो फयों 
उन की कथा लिखते हो किसी पुराण में यह श्राप दिखे सक्त हैं कि नारद 
जी ने गे से ज्ञान सीखा था यह शापने सिथ्या ही कंतंपना की है ॥ 


३२: | दिवाकरप्रकाशी - 


पं ४ 3535-7४“ 
उत्तर-आप के सब सनातनी गौड़ भाई भी तो भशृद्र के हाथ की पूंरी . 
कचौरी खाते हैं तथा आप के सनातनी' कान्यकुठ्ज शूद् के हाथ की मिठादे 
पैहा, तथा पंजाबी समातनी रोटो भी तौ-खाते हैं। तथा क्या शाप पुराण के 
अमांण से भी यह छिहुकर सकते हैं कि प्र/चीन फॉल में ब्राह्षण रोटो बनाने , 
"पर रहा करते थे? अथवा किसो पौराणिक ने आर्ज तक महांधारताद 
किसी कथा में यह धांचा वा सुना है कि न्राहझेण ही रेसोइया होते थे ! 
कब्र नहों है तो आया पर ही आप का क्या जाक्षेत है : उन्हीं ने ती परका- 
“घिकारी भूँदर की शरीर शुद्टिमें बहुत कुछ मियम किया है देखो सत्यापप्रकर्श 
१५ वें समुन्नास में -- ५75 
आय्यांषिष्ठांता वां शूद्रा: संस्कर्ता 5 संयू: 
आपरतस्थ घसेसूत्र प्रपाठक २ पटंल २ खूणह २ सूत्र ४-मआंयो के घर 
.में शूद्र भर्पोत सुर सुत्री पुरुष पाकादि सेवा करें परत वे शरीर वस्त्र आदि 
,सि प्रवित्र रहेँ। श्राय्यों के घर में जब रसोई बनाने तब मुंख बान्ध के बनावे 
क्योंकि उन के मुख से उच्छिए. और निकला हुवा श्वास भी भत्र में न पड़े । 
; आठवे दिन कौर नस्च्छेदुन करावें। इत्यादि ॥ 
ज़ब कि आहार का प्रभाव रुएति पर पड़ता है भौरं- 
: 'आाहाराशचारचेष्टामिर्याहगीमिः संमन्विती। 
: खरीपुंदी समुपेयापां तयोः पुत्नोषि ताहरः ॥ सुश्नुते । 
जो स्त्रो पुरुष जिस॑ प्रकार फें विहार आहार और घेट्ट! से युक्त होतें 
हैं उन्न का पुत्र भो बेसा ऐ उत्पन्न होता है। परन्तु इस का यह फल नहीं 
निकल यक्ता है कि माता पिता के गणों के अतिरिक्त गुर के सन्‍्तान मेघट 
घढ न हो सके वा बद्श न सके। जब कि प्रत्यक्ष में सुशिक्षित होकर भो 
कुंशिक्षित तथा कुशिह्िंत होकर भी सुर्शिक्षित बन जाते हैं, तब गधे के सु 
शिक्षितजन्सने पर कुशित्षा पाय कु शिक्षित हो जावें वा गर्भ के कुशिप्षित जन्मने 
पर सुशिक्षा पाय सुँघर जावे ती आशचये नही, क्यों कि जो शिक्षा प्रबल पढ़ैगेे 


शुसी का प्रभाव रहेगा । परन्तु गप्ते के संस्कार तथा जन्म के पश्चात के * 
संरुकार दोनों समय के संस्कारों कर तो और. भी झ्धिक फल होगा। परन्तु 


'ट्विंती बसमझासः ३३ 


कोई अटल महीं हो सक्ता। अपने विरुद्ठ प्रबल प्रभाव से निरमेत दब जाते हैं 
श्र इस कारण वर्ण अदलना असम्प्षव महों। और यदि भाप गर्ल में किसी 
प्रकार फा सुधार नहों मानते तो क्या आपके मत में गर्नाघान, पंसवंन और 
सोमन्तोकयम संस्कार व्यर्थ हैं? यदि उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता तौ उनका - 
नामसंस्फार कैसे सा्येक होगर? वा आपइन संस्कारों को नहों मानते! और 
अथगर्भाधान७ खत्रिया: पृष्पवन्याश्वतुरहादूध्ये0 सना तथा वि- 
रुजा यास्तर्मिनेव दिया आउित्यंगर्भ मिति” पाररुकर शह्यसूत्र 
श्र्पात्‌ जब स्ली रजखरा होकर पांचवे दिन स्नान फरके रजोरोग रहितहो 
तत्न (व्रादित्यं गर्भ म्‌)इत्पादि मन्त्रोंसे गर्साघानसंस्कार करना घी दियि।और-- 
छथ पणंसवनं परा स्थन्द्तह॒ति मासे द्वितोये ढतीय वा ॥ 
पारस्कर गहापूत्र 
अनन्तर दूसरे वा तीसरे मास में पुंघवन संस्कार करे | तथा-- ., 
चतथ गभमासे सामस्तोल्नयनमे 
जआश्वलायन गहासूत्र 
भर्चोत गम के चतथे मास में सीमन्‍्तोकपन संस्कार -करना चाहिये । 
यदि गर्भ में किसी प्रकार का सुधार न ह्ोसक्ता ती ये आचार्य लोग इन 
: गर्भाधान पुंसवन सीमन्तोश्षयन संस्कारों का विधान न करते । संस्कार और 
शिशा सुधार के लिये ही होते हैं ।:सुधार शारी रिक शोर श़ात्मिक दोनों 
प्रकार का है, किसी संस्कारके किसी-कार्यसे शारीरिक सुधार होता है और 
किसी संस्कार के किसी काय से झात्मिक खुधार होताहै.। .., ..+- 
गर्भाधान दोते ही जीव का प्रादुभौव नहीं | यह भी लिखना शज्ञाज़ 
झमूलक है-- 
' झुश्न तकारने शरी रस्थानके गर्भावक्रान्तिमामक तृती याष्यायमे रुप्ट लिखाहैः- 


तन्न ख्रीपरुपयो! संयेगे तेजः शरीराद्ट्रायरूुदी रयतिं तंत- 
स्‍्तेजाईनिलसब्विपाताच्छक्रं च्यतं बानिसमिप्रतिपत्षते सं- 
सृज्यते चात्तेबेन । ततेग्रिसेमसंये।गात्ससज्यमाने .गर्भा 
गर्भाशयमनप्रतिपक्षते । क्षेत्रज्ञी .वेदयिता २एष्टा प्रात्ा दें 


ओता रसप्रिता परुषः सष्टा गन्ता साक्षी . घाता. वक्ता 
छ 
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। 

। 
थेएसावित्येवर्मा दिमिः पर्यायवा चकैन मिमिरमिंयी यते दैवेसं- | 
योगादक्षयाईव्यये5 चित्त्ये भूतात्मतां, सहान्यक्षे...रत्वाज 
स्तमे|मिदेधासुरेवा.परेश् भावैवांयत्ता।भिप्रेय्यप्ताणो' गर्भा- 
शयमनप्रविश्यावतिष्ठते ॥ ; 

/ गर्भाधान समय सें स्री पुरुंप का संयोग होने पर पुरुषद्ते शरोरसे वायु 
तेज की उभारता है प्रीछे वायु सहित तेज के उभारने से शरीर से छूटा बी ' 
ञ्ली के गर्भ में जाता भीर जात्तंव नामक शोणित के साथ.मिलता है। तब 
भग्नितत्तप्रधान शुक्न और सोमतर्वप्रधान-शोणित दोनोंका सड़घटह्ूप गे - 
भंभौशय में पहुंचता है | इसों के साथ जानने, स्पश करने, सूंघने,. देखने ! 
चुनने और खाद लेने वाला अर्थात्‌ पांच ज्ञानेन्द्रियों से वा मन से-जानना 
आदि काम छने बाला, भागे २ सन्तानोत्पत्ति करनेकी शक्ति रखने वाला, 

' भगों से चलने, बुद्ठि से साक्षी, शरीर का घारुणकर्ता, वाणीसे बोलने वाणा 
इत्यादि पर्यायवाचक नामोंसे जो फहा जाताहे वह क्षेत्रज्ञ जीवात्मा घास्तव 
मैं जिसफा खरूप न्‍्यूनाधिक नहीं होता इसीसे अविनाशी, अधिन्‍्त्य,सश्व 
रजंस्तम के साथ मम्वश्थ रखने वाला देवासरसम्बन्धों गुणों उदहित वायु से 
.औरित हुआ गरभाघाने के पीछे गर्भाशय से प्रवेश फरके स्थित होता है. 

..,- - इस से सिद्ठुः है कि गर्साघानसे जीवात्मा भी प्रवेश करता है तथा ऐसा 
न होता तो. गे फी वृहि अरंदि भी नहोतींक॥ 

हम बतावें कि फिस पुराण में गर्म में ज्ञानोपदेश पाना लिंसः है ? 

. लोजिये-भागवत में कथा है कि गर्भगत प्रद्धाद ने नारद से उपदेश पाया। 
जय कि प्रद्ोदकोी माता गर्भवती थी. तो इन्द्र उसे पकह कर णिये घाताथा 
सागे से नारद ने रोका तब इन्द्र ने उत्तर दिया किः-- . 

इन्द्र उवाच-आस्तेइस्पा जंठरे वीयमविषश्॑सुरदिषः ह 

$ सागवते सप्तमस्कन्ध पष्टाध्याये झोकः ॥ €॥ * 

: इस-के पेट:में देवतों के शत्रुका, शसझ्त बोय है अन्तमें बह कुंड का 
गर्भवती नारद के संभीप,रक्षाथे. रही और प्रह्माद कहता है-कि तब-- 

(7: अन्तव ली, स्वग॒भ स्पे क्षमायेच्छाम्सूतये ॥ १४ ॥' शो ९ । 


« अहाष करार णिक्रतुसु॒याः प्रादोदसपमी खरे: 


| 


धर्मस्य ते ज्ञानं व मामप्युद्दिश्य निर्मेलमू ॥ १३॥ 


तत्त कालस्य दीघत्वात्लीत्वान्मात॒स्तिरोद । 
फ्रपिणानुगहीतं मां. नाघनाउप्पजहात्स्मृति: ॥ ९६ ॥ 
भेते साता गर्भवती इृच्छापूवंक पन्‍्तानोत्पत्ति और रक्षर के लिये वहां 
कही ॥ ९४ ॥ दयाल [ नारद ) ऋषि ने उसको घसे फा तरव और ज्ञान ये 
, दोनों दिये और मुझ निमेल फो उहिष्ट करफ़े भी ॥ ९६ ॥ परन्तु बहुत काल 
बोत थाने और झ्वो होने से माता को तो वह छान स्एति में न रहा 
परलु ऋषि के शनुग्रद से मुर्के अधं भी स्द्ृति ने नहीं छाष्ा है ॥ १६॥' 
भव शाप ही जग होफर न्याय कीजिये कि पुराणशिरोभणि भागवत में 
हमारा इए्टसाथक प्रमाण है वा नहीं! यदि है ती मिश्यावादी कौन ठह्दरा ग 
च० द्ि० ए्‌० १६ पं० १४ से-.. की 
“कं! पणिह्त जी ! धयोतिष ती वेद का एक अंग है जिल-को वेदाहू में 
गिनती है जब ज्यो तिप, गणित और पदाा्धेविद्या फा विरोधी है तब वह वेदा हू 
कैसे ह्टी सकता है ज्यतिप ने जो कि-बेद का नेत्रखरूप है कौनसा:आपके 


द्वितीयसमुझ्ायंः __  हितवीयखखुबाऊ ... आई हि 


पदार्षविद्या के पितामह पर आघात किया है! ज्योतिष विरुहु दैयह फिसी/ 


देदमन्श्र से सिट्ठु कर सक्ते हो? महपि शाश्वलायन. लिखते हैं (उद्गयन आ पू- 
यंभाणपश्चे कल्याण नक्षत्र चीलफर्सोपनयनगों दानविवाहाः)- उत्तसयण शज्ष- 
पक्ष भ्रष्छे फछ वबाछ नक्षत्र में चीलकमे यपज्ोपधोत- गोदान विवाह करना । 


इस में भी मुहूर्तादि की तिथि पादे जातो है अच्छेकाल में करने से भक्त्दा । 


इता है पद्टी ती. फल है तथा आपके गुरुदेव स्वीकृत उन्नत पृत्रस्थान अ०२८ 
नश्नश्रपीड़ा बहुधा यथाकालादिपच्णते॥ 
गहनलश्रपीहा फा फल समय में होता है। तथा छ०६॥ 
अ्ंहनक्षत्रचरितियाँ । फदाचिदव्यां पंल्लेष्वेप्यतष कृत्या- 
पिरशाचरक्ष/क्रीधांधम रित्यादि ॥ 


ग्रह नक्षत्र के विपरोत होने से तंघ अभिचार पिशांच राध्षसादि से.वे 


ऋतु में भी रोग होते हैं इत्यादि अनेक सहूग्रन्य ग्रहनज्षत्न का फल सानते हैं 
क्षय शधयवबेद्‌ १९। ६। 9 में देखिये:॥ 


४. : दिवाक़ाकागे-' 








५ # आरेबती चाश्य जामैसंस आमेरयि भरण्या झाव- 
हन्त अप्ठाओिंशानिशिवानिशरसानिस ह पीग॑ भ जन्‍्त से ॥ 


'सुशकुनमे अस्तु । अथव। शन्नोदिविविचारण्रहा: | अथवे , 
रेबती अश्विनी भरणी आदि नक्षत्र हम को ऐश्वय दे ऋह्ठाइस सक्षत्र 
एसमको .सुखकारो हों ( .सशकुन .) अच्छे शकुनन हमको हों आकाशचारो ग्रह 
हम को शाच्ति करे ॥ 
५ इत्यादि देदों में जब भक्चन्न ग्रहों के :निप्ठ फल देने के प्रय से उनका जप 
ग॒त्ति लिखी है फिर ज्योतिप से कौन- दद्ठिमान्‌ मुख फेर सक्ता है ज्योतिष 
के फारण हो भारतवर्धाय घ्म सत्यता में स्थित है यद्य पि इस समय इस विद्या 
के जानने वाले न्‍्यन हैं, परन्त भव भी जो परिप्रम फर गरमख भें प्टते 
हैं ते जो कथन करेंगे तो कभी मिप्या नहों हो सक्ता अभी चमत्कार वहले 
हैं कम्ती कप्तो समाचार पत्रों में भो प्रकाशित होते हैं। पर ज्ञाप तो बाबा 
बाकंध प्रमाण लिये घर में बेठे हैं आप को विदित कैसे हो | जातकासरण 
किसी से पढ़ते तौ समझ में आता तीच प्रकार के वंष होते हैं चान्द्र, नक्षत्र 
और सावन सो इस स्थान में सांदन वर्ष है यह शक्पत्ष की प्रतिपदा को 
प्रारम्भ होकर भावस को पूंण होता'हे इस द्साब मे आाद्य पक्ष एक हुआ 
और, वह नक्षत्र भो शक्तपक्ष को अष्टमी को आप्त हो सकता है * ॥ 
रत्तर-च्योंतिष निःगन्‍्देह वेदा ड़ है। परन्त नवीन कल्ण्त ज्येःतिंप नहीं 
किन्तु सिद्दल्तशिरोमणि सूयरिदुःन्तादि हैं। यदि मुहृत्तचिन्तामणिनक्षत्र 
प्रकरण झोक ९३-- ' 
ह तीहणोंग्राम्बपमे पु मत्समुद्तिस्‌ 
अधोत्‌ तोदण उग्रसंक्षक और वरुण के नक्षदों सें सद्य पीना कहां है। 
फिर इसीका पीयघ्रचारा टोका देखियेः--. 7 : ' 


रो्रेपितयेवारुण, पोरुहृत्ये याग्ये साप नैऋते चैब घिणये। 
पुववाख्यप न्रिष्षाप श्रेष्ठउक्तो मह्मारम्प कालाकादु:पुराण: ॥ 


शधोतू आदी मचा शतप्षिषरा भरणी अश्लेषामूल पू्वोषाढ़ा पूर्वाभादपदा 
: पूवोफाल्गुनी, इन नक्ंत्रों में सद्यपान श्रेष्ठ कहा है॥ - .. - ' 


# यथादृष्टमपशुद्रमेव विच्यसते । तु? रा७ 


छ्विती यसमुल्लास , है 





विशाखाकृत्तिकाप्वामलाद्रीभरणीमधघा | आश्लेषाज्येष्ठ मे। से प 
भोमेबाशाकनेबले ॥ लग वा दशभेभी मे चो रसदुद्गष्यलब्धय: क . 
मुहत्तगण0 
विशाखा,रुत्तिका,तीनोंपूर्वा,मूल,शार्दा,भरणी,मघा,अश्लेषा और ज्येध्ठा._ 
नक्षत्र, सड़ुलघार वा शकुन का बल होने पर जब लग्न वा दशवें सड्भल हो 
तसथ चौर को अच्छे द्रत्यों का लाभ होता है॥ 
क्या इस प्रकार के ज्योतिष नामघारी, मद्य और चोरो के मुहूर्त बतर 
: कर चोरों और मद्यपों से दक्षिणा दिलाने वाले ग्रन्थ कभी वेदाड़ू हो स्ते 
हैं? कभी नहीं, हमें भय है कि आप अब किसी वेद्मन्त्र का अनर्थ करके 
भद्य और चोरी भी वेद से सिद्ु न करने लगे ॥ 
शत यथाये वेदाड़ु ज्योतिष झुनियेः--- - 
भपन्ञरः स्थिरोभूरेवादत्याउ5दृत्यप्रतिदेवसिको । 
उदयारुतमयी सम्पादयति ग्रहनक्षन्नाणामिति ॥ 
. .... आयेभहीये 
अर्थात्‌ यूर्यादे सब नतत्र स्थिर हैं। एथियों ही लौट २कर प्तिद्विन 
ग्रहनक्षत्रों के उदय झरत कराती है । यह सत्य ज्योतिष बेद का अज्जू है 0 
आप जो आश्वलायन सूत्र में (नवीन) ज्योतिष बतत्ते हैं,सो भ्रम है। 
उस को तरत्परय तमोगण को न्‍यनता से है; क्योंकि उत्तरायण में प्रकाश 
अधिक होता है। शक्तपक्ष मे भी प्रकाश अधिक होता है। प्रकाशकी' अधि- 
कता में तमोगण निर्बेल हो जाता है । इस लिये बे दिकसंस्कार तभी करना 
रत्तम है। शम से तात्पय जालग्रन्यानसारी शुभनक्षत्र | नक्षत्र के प्रभाव से 
शान्त खच्छ दिन से तात्पय है, न कि चोरी और सद्यपान के मुहूर्त बताने 
वाले मुहूत्तिचिन्तामणि आंदि होते हैं, उन सबके विचारसे स्वच्छ दिन में 
जो कुल बाय, शीत, उष्ण,धपों आदि होते हैं, उन: सबके विचार से खच्छ 
दिन करे। हमारा वा स्वासी जी का यह विचार न था,न है कि सरभ्व ज्यो- 
'तिपफो भी न सानें;किन्तु सम्भव ज्येतिषाभास के न मानने का तात्पय है? 
सुश्नत में जो ग्रहनन्षत्रादिक्तत पीड़ा है सो सूचोदि को घ॒प आदि से 
जो ज्वरादि रोग हो जाते हैं, उनका वर्णन है, न कि ऊपर के नमूने वाले 
जालग्रन्थप्रोक्त फूलित से सम्बन्ध है ॥ 
१७ 


। दिवाकरप्रकाशै- 


न 5 न 
शधवबेद के मन्त्र का तात्पयं यह है कि अश्विनो से रेबती पर्यन्त... 

१८ सत्षत्र सुसदायक हों ! इस से ज्योतिष ( जो श्ापने माना है )का सम्बन 
नहों; किल्त परमात्मा से प्रार्थना है कि नक्षत्र हमें अनकूत रहूं। जिस मकार 
कोई यह प्राथेना करे कि हस जो कुछ भोजन करते और जल पीते 
झुसदायक हो,तौ क्या इस प्राथेना से यह सिट्ठु हो जायगा कि भोजन और 
जल प्रसन्न वा ऋषटठु हुवा करते हैं और अपने नाम का जप पाठ पुरधरणादि 
कराकर सुस देते हैं? कमी नहीं। यही उत्तर शकुन और प्रहसम्बन्धी . 
अपबबाक्य का समफिये ॥ 

आप जो चान्द्रमास को जगह सावन घर बताकर जातकाभरण का 
सभाधान करते हैं, से! नहीं होता; क्योंकि वहां बेशाख शब्द पहा है। . 
वेशास शब्द का व्याकरणानुसार यह अथे |है कि-- | 

सास्मिन्पी्णमासीति । अष्ठाघ्यायी 9 । २। १२९ 

विशखय यक्ता पीणंसणी वेशाखी, बेशासी पौरमासी यस्निन सः 
वेशाणः । अर्पात्‌ विशाखा नक्षत्र वाली पूर्णणारी जिस सास को पूर्ण करे 
घह मास ” वेशाख” कहाता है। जब कि वहां पेश पद है और वैशाख 
अपने शब्दार्पाणु तार पूर्ण मासी की पूर्ण हो जाता है। तब आप का सावन 
सास घान्द्रसास को ज्येष्छष्णो असावस को पूंण होगा । जो विशासा 
की पौणमासी को पूर्ण होने से हो बैशास था। इस लिये यह समाधान 
ठोक नहीं । यदि किसी प्रकार खेंचातानी से इस फो भांच भी छो तौर . 
११ राशियों के सभी ज्ञोक हम नीचे लिखते हैं और निवेदन है कि आप इन 
को 5रतवता सिद्दु कोजियेः-- * 

आयुस्तरुष विनिदेश्य क्षात्तिकरय सितेतरे। 
पक्षे बुधे नवरस्याँ व निशीये च शिरोरूजा ॥ 
निधन स्थाज्षिशानाथे जन्मक्ाले जनः रिथिते ॥ 

अंधे-जिश की “ लेष " राशि हो उस की सत्य कार्तिक बदि नवसी 

' बंधवार आंधीराज्ि पर शिर में दद से हो ॥ ( जातकाक्षरण ) 
माचमांसे नवम्यां च शुक्षपक्षे संगोदिति। 


शहिण्या निधन विद्ञाज्जत्सतीन्दी दृषस्थिते ॥ 


हितीयसमृज्ञासः 0 


आ्ा।णएश-्+्+5++++++्म्++-+++त+__+--ह_#०_€र""त््त््. 
( अथ ) “दब” राशि वाले मनुष्य की सत्य साथशुदि चवभी शक्रतार 
को रोहिणी बद्चन्र में हो ॥ ४ 
वंशाखे शुक्तपक्षे व द्वादश्यां ब॒धब्ासरे ॥ 
सध्याहु हस्तनक्न्ने लियाणज़ु विनिदिशेत्‌ ॥ 
( अर्थ ) / सिधुन्र ” राशि वाला नमुप्य वशाख शुदि दादशी बुधवार 
को सच्याहू समय हस्त चंक्षत्र सें मृत्य को माप्त हो ॥ 
माप्रमासे सिते पक्ष नवंब्यां. ऋूगवासरे। 
रोहिणीनामनक्षत्रे ब्रजेदायः प्रषणताम्‌ ॥ 

( श्र्थ ) “कक” राशि वाले मन॒प्य को आयु भाघशुदि नवसी शुक्रवार 

फो रोहिणी वक्षत्न में पूर्ण हो ॥ 

( “ बृप » राशि वाले मनण के लिये यही सप्य नियत किया है )। 
फांट्गुनस्य सिते पक्षे पद्ुम्यां. सोमवासरे। 
मध्याहूं जलमण्णे व सृत्युनूंन न संशयः ॥ 

( ञथे ) "छिंह" राशि वाले मनुष्य को रुत्यु फाल्युन शुदि १ पश्ुमी 

सोमवार को त्थ्याहू समय जल के बीच में हो, इस सें कुछ सन्देह नहों है ॥ 
चैन्रे क्ृष्णन्नयोदश्यां निधनं रविवासर। ह 
( अरे ) “कल्या” राशि वाले सनष्य को सत्य चेत्रवदि त्रयोद्शी रत्रि* 
बार फो हो ॥ दि ] 
पञ्ञाशीतिमंबेदायुतशाखस्पात्मपक्षके । 
सापएछुम्पां भगोवारे निधन प्रवधासके ॥ | 
( भर्थ ) ४८ तुला » राशि वाला भनुण्य ५४ व को आयु में वश!खबदि 
; अपनी शुक्रवार को अश्लेपा नक्षत्र में मरण को प्राप्त हो ॥ 

जिस सास की पूर्णमासी को जो नक्षत्र होता है उसी के नाभसे वह 
भास पुकररा जाता है, जेसे चित्रा नक्षत्र से चनत्र, विशाणा से व्शास,च्येधतर 
से ज्येछ, पर्वायादा से आपरढ, शेवण से श्रावण प्वोभद्रपदा से भाद्रपद, 
झश्विनी से आश्विन, कृत्तिकासे फार्तिक, रुगशिरसे मार्गेशिर,पृष्य से पौष, 
सघा से साथ और पूर्वीफाल्गनी से फाल्गन पुकारा जाता है ॥ 


शं४ -... दिवाकरप्रकारी- 





इस के अनकुछ चैत्र की पूर्णिमा # को चित्र( नक्षत्र होता है और 
पैशास बदि ८ को श्रवण नक्षत्र होताहै, परन्तु भश्लेपा नक्षत्र चित्रा से सर्व 
है इस लिये परश्णिसा से २२द्न पश्चात्‌ श्र्धोत्‌ वंशाख शदि 9 को होगा, 
क्ष्णपत्च की अष्टमी को किसी प्रकार नहीं हो सकता॥ 
ज़्येप्टमासे सिते पक्षे दशम्यां बुधवासरे । 
हस्तमक्षन्नसंयक्ते मध्ये राजिंगते सति ॥ 
(अथे ) 'दृश्चिकः राशि वाले भनुणकी सत्य ज्येप्शुदि दुशमी बुधवार ' 
को हस्त चत्षत्र में मध्य रात्रि पर हो ॥ है 
आपाठस्य सिते पक्ष पज्ुम्यां भुगवासरे। 
निशायां हस्तनक्षत्रे निधन सबेधा भेत्‌ ॥ 
!। (अथे ) ' घन ! राशि वाले भनुण की सत्य भाषाद शुदि पश्नूमी शुक्र- 
बार को हस्त नक्षत्र में हो ॥ 
श्रावणस्थ दिते पक्ष दृशम्यां भोमवासरे । 
ज्येष्टायां निधनकानं चन्द्रे सकरसंस्थिते ॥ 
( भ्रये ) * भकर ' राशि वाले. मनुण फी सृत्य अवश्य श्रावण शर्दि 
दृशसी भद्गलवार फो ज्येष्ठा नक्षन्न से हो ॥ 
भाद्रमासे सिते पक्ष चतथ्यां शनिवासरे। 
भरणीनामनक्षत्रे गुणन्ति मरणं नणाम्‌ 0 


(शथ ) “ कुस्त्त ' राशि घाले को सृत्य भादपद शदि चतुर्थी शनिवार 
को भरणी नक्षत्र में हो॥ 


यहां भी जातकाभरणकर्त्ता ते गणित में मल को है, क्योंकि भररणीनश्षत्र 
शअवण नक्षत्र से सातवां है, इस लिये श्रावण को पूरणंमासी से ५ दिन पश्चात 
भाद्ूपद्‌ कृष्णा 9 रुप्तमीको श्रावेगा,शुक्षपक्ष को ४ को कदापि चहीं झासकता॥ 
आश्चनस्य खित्ते पक्षु द्वितीयायां गरोदिने। 
हक्ात्तकायां च नक्षत्न साथ मृत्यन संशय: ॥ 


# बहुधा एक, दो वा तोन दिन का अन्तर भी पढ़ जाता है, परन्त 
तोन दिन से शधिक जन्तर पढ़ता ससस्मव है ॥ 


द्वितीयसमुशासः १ 





पा मकर मम कल अर कि अप पलक कद लत. हलक डर हक कप ॥ 
( अथे ) * सोन! राशिवाले का सत्य आश्विन शुदि २ दहस्पतिवार फो 
सायंकाल कत्तिका नक्षत्र सें हो, इस में कुछ संदेह नहीं ॥ ( जातकाभरण ) 
यहां: भी गणित सें भूल है, क्ये।कि कृत्तिका नक्षत्र पूथोभाद्रपदा से 
पांचवां है इस लिये आश्विन बदि पन्नूी को आना चाहिये, आश्विन शुदि ९ 
फो किसी प्रकार से नहीं आसक्ता ॥ 
गणित को भूलों को छोड़कर ( जिन से ग्रन्थकत्तों फो गणितज्ञता अच्छे 
. प्रकार भकलती है) इस ग्रन्थ के अनु कूल सब मनुष्यों को उक्त ९९% दिलों में 
ही सरना चाहिये,-बपे भर के शेष २४९ दिनों में किसी का भी सृत्यु न होना 
चाहिये, क्योंकि प्रत्येक मनुण्य की कोई राशि अवश्य होती है; परन्तु संसार 
भर के ननुष्यों को गणना तो दूर २ रही,एक नगर हो को परीक्षा से इस बात 
का सिथ्यात्य प्रकट हो जायगा अथात परोक्षा से ज्ञात होगा कि कोई भी 
दिन ऐसा न होगा कि जिस में कुछ सनुष्यों का शृत्यु न हुवा हो । परीक्षा से 
यह भी खल जायगा कि एक राशि के सत सन ष्यों का सत्य एक हो (नियत) 
दिन नहीं होता। केवल इतना ही नहीं किन्त इस विषयर्म फलित के प्रन्थों 
में बहए परस्परविरोध है। जातकासरण के विरुहु मानसागरो पहुति में 
निन्नस्थ लेखनुसार दिन निश्चित किये हैं। साथ हो मानसागरी के कत्तों 
भमहाशय की गणितन्षतर और पररिडत्य से भी कुछ पंरिचय किया जावे+ 
( मेष ) कातिक सासे तिथि चौथ बार मद्ूल भरणी 
नक्षत्ने देह त्यजति ॥ ः 
(अधे)सेप राशि बाला कात्तिक ४ भठुलवार भरणीनक्षत्न में देहत्यागता है। 
बाह ! प्रन्षकर्ता जी | आपका पारिएत्यधन्य है। ! कहिये तो यह कौन 
, सी क्षापा है? संस्कृत, प्राकृत श्रथवा कोई अंन्य भाषा है ? 
यह ग्रन्थ व्याफरण की अशुट्ठियों से सबेत्र भरपूर है, भतएब इस बात 
पर कुछ ध्यान नहीं दिया, पाठकगण ख्॒यं देख सकतें हैं । गणित को भूलों 


से भी ये ग्रन्थ ऐसे ही आच्छादित हैं। पूर्वोक्त गणित में ग्रन्थकत्तोने यह 
यक्तिकी है कि पक्ष नहीं बतलाया परन्तु भरणी नक्षत्र कत्तिकासे!पूव लाहै। 


“वृष झौर 'कक राशि के लिये एक ही दिन माघ शुद् नियत किया 
' है इस लिये १२ राशि के लिये ११ दिवस हुए ॥ 


पर | .. दिवाकरप्रकाशें- ' 
इसलिये का त्तिक की पूर्णभास्ती से एक दिन पृ अर्थात्‌ कात्तिक शुदि १४ को 
आवेगा, किसी पक्ष की चतुर्थी को नहीं आसकता ॥ 
(वृष) माधमासे शुक्वपक्षे तिथी € शुक्र दिने रोहिणी नक्षत्र 
अठुरान्नी देह ्वजति॥ 
( भथे ) 'दृष? राशि वाले मनण्य का मृत्य साथ शदि नवमी शुक्रवार 
को रोहिणी चक्षत्र भें अह रातजि समय पर हो ॥ 
(म्िथन) पीषणासे कृष्ण पक्षे अष्टमी दून बधवार आद्रा 
मंक्षत्रे प्रथप्रप्रहर देह त्यज्ञति ॥ 
( भयथे ) 'मिथन' राशि वाले मनण्य का मृत्य पीपबदि अएमी बंधवार 
शादों नक्षत्र में प्रथम प्रहर से हो ॥ 
यहां सी गणित में भूल है स्मोंकि आदर नक्षत्र मगशिर से ९ आगे है 
इस लिये पौष बदि १ को आवेगा, झ्॒टमी के! नहीं ॥ 
(कक) फ़ाल्गणमासे शक्लपक्षे 9 प्रहरे गेघलिक बेलायां 
देह त्यजति ॥ 
( अप्र ) * कक ! राशि वाले सनृष्य का सत्य फाल्गुन शुद्ि ४ को गोध- 
लिक्र बेला में हो ॥ 
(सिंह) श्ावणमासे शुक्षपक्ष दशमी दिने पर्वाफाल्गणी 


नक्षत्रे रविवार १ प्रहरे देह त्यजति ॥ 

( अथे ) सिंह! राशि बाछे सनुष्य का सत्य श्रावण शदि ९० रविवार के! 
प्रषम प्रहर में पूर्वांफाल्गुनी नक्षत्र में हो ॥ 

यहाँ भी गणित में भूल है क्योंकि पृवरोफास्गुनो नक्षत्र श्रवरा से ९१ 
नक्षत्र पू्े है इस लिये श्रावण शुद्रि ४ को आयेगा ॥ 

( कन्या ) भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे लजमी दिने ब घषारे हस्त 

नक्षत्र गाधलिकबेलांयां देह त्यज़ति ॥ 

(-भधे ) ' कन्या! राशि वाले सनण्य का सत्य भादूषद शद् ९ घधवार 
फो.गोघू लिक बेला में हस्त नक्षत्र में होता है ॥ 


यहां. भी .मूछ है, क्योकि हस्त:छक्षत्र ज़वण से अठारहवां है इस लिये 
सादपद शुदि ३ को: शावेगा[, ४ को नहीं ॥ 


ट्वितीयसपुज्ञासः “ - 0] 





____॒  ्‌__॒__्््ें कक यकजलज--+++ 
(तुला) वैशाखमासे शुक्कपक्ष १३ शुक्रवारे शत्तमिषा 
क्षत्रे मध्याहे वेलायां देह त्यजति ॥  ' 
( अ्रथे ) “ तुला राशि वाले मनुष्य का सत्यु वेशास शुदि १३ शुक्र 
घार की सध्याह समय शतभिषा नक्षत्र में हो ॥ 
यहा भी गणित में पूल है फ्ेंगकि शतमिपा नक्षत्र विशासा से १९ नक्नत्र 
पू्वंहै इसलिये देशाख को दूर्णणासी से १९द्नि पूर्व अधोत वेशखबदि ९१ 
फो आयेगा, शुदि १३ को नहीं ॥ 
( बृश्चिक ) ज्येष्टमासे कृष्णपक्षे तिथी १६ सहूलवारे 
अनराघानक्षत्रे ९ प्रहरे देह त्यजति ॥ 
( झरथे ) / वृश्चिक + राशि वाले मनुष्य का सत्य ज्येघ्बदि १९ भू 
शवार- को अनराधा नक्षत्र में होता है ॥ 
अन राधा नक्षत्र विशाखा से १ पश्चात्‌ है इस लिये ज्येष्षनदि १ को 
आयेगा, ११ को कदापि नहीं ॥ 
( घन ) आपादमासे शुक्॒पक्षे तिथि १ ग्ुंवारे ह 


स्तनक्षत्रे गीधलिकवेलायां देह त्यजति ॥ 
(अर्थ) “ घन " राशि वाले मनुष्य का सत्यु आषाढ़ शुद्ि १. शह- 
स्पतिवार के हस्त नक्षत्र में होता है ॥ 
हस्त नदन्न पूर्वापाढ़र से 9 नक्षत्र पूर्व है इसलिये आपाढ़ शुदि ५ के 
आयगा, १ के ऋदाषि नहीं आसकता-॥ 
( मकर ) काक्तिकमासे शुक्त धे ॥ शुक्रवारे 


म्रवण नक्षत्र देह त्यजांत ॥ 
( अथे ) “ सकर ” राशि बाले सनुष्य का सृत्यु कात्तिक शंदि १ शुक्र 
बार के श्रवण नक्षत्र में होतर है ॥ 
( कम्म ) माचमासे शुक्नपक्ष ।तथि २ गुरुवार उत्त- 
राभाद्रपदनक्षत्र मृत्यभ वात्त 4 
( झथे ) ” कुम्म ” राशि वाले मनुण्य का स॒त्यु माघशुदि २ गुरुवार 
के उत्तराभाद्रपदा नक्षन्न में होता है. ॥ 


हा “दिवाकरप्रकाशे- 





( मीन ) साधमासे शुक्त पक्ष तिथि(९ उत्तरामाद्रपद 

नक्षत्रे गहवारे प्रातःकाले देह व्यजति ॥ 

( अथे ) / भीन" राशि वाले मजण्य फा सृत्यु साघशुदिं ९१ गुरुवार 
, को उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र में हो ॥ 

यहां गणित में प्रत्यक्ष विरोध है प्योंकि (कुम्भ और मोत राशि मे) माघ * 
शुद् २ तथा भाघ शुदि ९३ के लिये एक ही ( उत्तराभाद्रपदा ).सक्षत्र है; 
जो कि सबंधा श्रसम्भव है । यह इन ज्येतियियों के पारिवित्य भौर 
गणितजता का कुछ परिचय है। इस परस्पर विरोध में भी एस लोगों की यह 
युक्ति है कि यदि कई मनुष्य इन दोनों दिनों में से ( जो “मानसागरी? 
और “'जातकाभरणः में एक ही राशि के लिये नियत किये गये हैं ) किसी 
दिन सर जाय ती वैसाही प्रमाण सुनादें। जब राशिफल ही की यह दशा 
है तो ” प्रथमग्रासे सक्षिकापातः ” को कहावत चरिताथे होती है। फिर 
बह बेनोव का घर, यह बालू की भीत कब तक ठहर सकती है? अथोत्‌ 
इस फलित ज्योतिष को विह्मान्‌ और सभ्य लोग कैसे मान सकते हैं ! 

घ० दि ए० २० पं? २९ सें जो ठान्दोग्य का वचन लिख कर स्वप्त का 
फल लिखा है से, ु 
“. लत्तर-यह है कि न तौ सत्याधैप्रकाश में इस प्रकरशर्मं रुवप्नका मिश्या 
लिखा, न दु० तलि० भास्कर में, न भास्करप्रकाश में, फिर आश्तानएष्टः के: 
विदारानाचए” के तल्‍्य आपका 'लिखना हुवा वा नहीं? प्रत्यत इस लेख 
से आप के नवोन वेदान्त पर आघात होता है जो स्वप्न के दृष्टन्तसे जगत 
के! सिश्या बताते हैं। क्योंकि आप स्वप्त के! इस वाप्यसे सफल सिट्ठु करते 
हैं जौर वेदानती लोग मिथ्यास्वप्रवत्‌ जगत का मिथ्यात्व निरूपण करते हैं 

घ० दि० एृ० २१ पं २९-- 

सत्याथे में माता को शिक्षा में उपस्यथादि का स्पश मिषध लिख है, 
इसपर मिश्री ने लिखा था कि ऐसी शिक्षा करने में निलज्जता होगी,इस 
प्रर आप कहते हैं ऐसो शिक्षाके बिना ही दुदंशा है,अच्छा ऐसी ही शिक्षा. 
भाताओं से कराओ,कारण कि द्यानन्दीयपन्ध में लाज कह ,वह ती पति 


नियत तारीख से श्रघिक दिन तक परदेशमें रहे तौ वह दूसरेसे नियेषग करलें 
ऐसा उपदेश है ॥ 


ट्वितीयसमुक्कासः क्र 


उत्तर-स्थामी जी महाराज का लिखना ठीक है कि माता उपस्येन्द्रिय ह 
संपरशोदि से पुत्र॒को रोके,आप इस अतिवाल्यावस्था की शिक्षा को निलेज्जतां 
का हेतु सममते हैं, तो क्या श्राप नहों जानते कि धाशक बहुत फाल तक 
जग्त अवस्था में माता की गोद में सोता है और साता ही प्रायः उस को! 
विष्ठा मूत्रादि का त्याग कराती है, अपने हाथों से उस के गाय ध्यानों कं 
शौच करती है, तत्र उस को उस छोटो अवस्था के में निलेज्ञता क्या हो सकती 
है. ५७५ेवा ८वर्षसे पूरे अवस्थाके पश्चात्‌ ती खासोजी के लेखानु सार बालक 
गरुकल में ही चला जाता है तब ती भाता से एयक्‌ ही हो जाता है। बस 
८ वा ३ य से पूर्व बाल्यावसुषा के पुत्र को माता शिक्षा दे तो छक्जा-फा 
माश किसी प्रकार संभव नहीं ॥ 

दयान्दीयपन्ध मैं निस्सन्‍्देह ऐसी निर्लेज्जता नहीं जेसी कि पुराणों 
के परदादा महाप्रारत में लिखी है। महाभारत आदि पर्व अध्याय १२ भें 
परायड अपनी रुती कुन्ती से फहते हैं कि- “ 
उत्तमाद्वेवरात्पु सः काइूक्षन्ते पुत्रमाषदि ॥३४॥॥ अपत्य घमे- 

लद म्रष्ठ ।बन्दान्त मानवा: । आत्मशुक्रादाप पृथ। सन्त. 
स्वायंभ रोउब्रवीव ॥३१॥तस्माव प्रहेण्यास्यक्ष त्वां, हीन: प्रज- 
ननासस्त्रयम[सदूशाच्छू यसे।वा त्व विज्ञपत्यं यशास्वनम्‌३६ 
शाण कन्ति | कपामेतां शारदण्डायनीं प्रति।सा वीरपली 
गरुणा नियक्ता पन्नजन्मनि ॥ ३४ ॥ पुष्पेण प्रयता खाता 
निशि कच्ति ! 'बतष्पथं। वरयित्या [द्वज सह हृत्वा पु स्‌- 
ब्रनेधनलम्‌ ॥ ३८॥ कंमण्यव सिते तास्मन्सा तेनेत्र. ससाइव: 
सत्‌ । तत्र न्नीन्‌ जनयामास दुजयादीन्महारथान्‌ ॥ ३९ ॥ 
तथा त्ममपषरि कल्याण! ब्राह्मगात्तापहाध्रकात। मत्नियो- 


गाक्षत क्षिप्रमपत्येत्पादन प्रति ॥ 8० ॥ 
( शरण ) है कुल्ती | देवर ( द्वितीय वर) जो उत्तम हो ठस से आपत्काल 
में लोग सन्‍्तान की कामना करते हैं ॥ ३४ १ और व्यमिचार नहों क्न्ति 
११ 


घर | दिवाकरप्रकाशे 


बा मे मम कम 
धर फलदायक उत्तस सन्तान को प्राप्तहोते हैं। यह स्वायम्भुव सनुने कहा 
है ॥३५॥ इस कारण हे कुन्ति! अब में तुरे आज्ञा दूंगा कि अपने सदृश वा 
उच्च पुरुष से सन्‍्तान उत्पत् कर; क्योकि में ख्यं सन्तानेत्यत्ति में असम: 
हूं ॥ ३६ ॥ है कुन्ति ! शारदरडायनी को कथा सुन । उस वीरपको ने पुत्र- 
जन्सनिमित्त उच्च से ( नियुक्ता ) नियोग किया था ॥ ३७ ॥ जब वह पुष्प-' 
बती होकर स्नान करके निमटी तब रात्रि को घतुष्पथ में एक सिट्ठु द्विज 
फो वरं करके पुंसवन अधात्‌ पुरुष पुत्र को उत्पन्न करने निमत्त अग्नि में 
होम किया ॥ ३८५॥ गर्भाधावसंस्कार निमरटने पर वह बीर॒पत्ी उस द्विजसे 
समागस को प्राप्त हुई, उस से दुजय आदि ३ महारथ उत्पन्न हुवे ॥ ३९ ॥ 
इसी प्रकार हे कुन्ति | तू भो किसी तपमे अधिक ब्राह्मण से मेरी आज्ञानुसार. 
सन्तानो त्पत्ति का यक्ष कर ॥ ४० ॥ फिर-आदि पे अ० ९४५ सें- 


अधर्मो5यं मम मतो विरुद्दो लोकबंदये: । नहेका विद्यते 
पत्नी बहूनां ट्विजसत्तम !॥०॥ युधिप्टिर उश्षाच- न मे 
बाग5नतं आह नाइधर्मं घोयते मतिः -बत्तेते हि प्नो मेन 
नैषोष्धम: कथज्जुन॥ १३ ॥ शूयतते हि पुराणेपि जठिला 
नाम गौतमी | ऋषीनध्यासितवतो सप्त घंमेभृतां बरा ॥१श॥ 
स्व मुनिजा वार्क्षा तपोभिभाबितात्मन: । सद्बताउभूहुश 
भ्रात॒नेकनान्तः प्रचेतसः॥ १४ ॥ गुरोहिं वचन प्राहुधम्थे 
धमज्ञसत्तम!। गुरुणां चैंत्र सवेषां माता परमको गुरु: ॥१६॥ 
सा वाप्यक्तततो वाच मैक्ष्यवद्ुज्यतामिति । तस्मादेतमहं 
मन्ये पर धर्मे-दिजोत्तम-!॥ १७ ॥ कुल्त्यवाच-एवमेतत्मथा 
- प्राह. घमंचारी युधिष्टिर: । अनुतान्से भय तीब' मुच्येपह म- 

3नृतवात्कथम्‌ १८ व्यासउबाच-अनतान्मोह्यसे भद्ठे। “घम्मप्रैव 
सनातनः”। यथा च प्राह-कौन्तेयरतथा घम्मो न संशय:॥२१॥ 


. अपे-एक साथ.एक र्री के नेक. पतियों का होना भेरी बहि में 
लक, ' मेरी बुह्ठि में लोक 
और चेद से विरुदु और अधसे है फयें/फि हे द्विजोत्तम! बहुतसे पुरुषोंकी एक 


| 
|| 
| 
गे 
। 


द्वितीयसमुन्नास है] 


नमन अप मील 8 लक 3 आकर के अल: 7 कपल कक हज जल मिल पक 
खो नहों हो सकती »9॥ इस द्व पद की बात फो सुनकर घस्मेराज सत्यंबांदी 


महाराज युघिष्टिर बोले कि हे राज द्रपद्‌ |मिरी वाणी श्रसत्य को कभी नहीं 
कहती और न मेरी बहि अधर्े में प्रदत्त होती है किन्त सेरा मन इस कास 


ः में प्रवृत्तहै इस लिये इस कार्य ( एक री को अनेक पति करने ) में किसी 


प्रकार अधम्मे नहीं है ॥ ६३॥ ; 
क्योंकि पुराणों में सुनते हैं कि जटिला नामक गौतस ऋषि की लड़की 
ने सप्त ऋषियों के साथ सहवाध किया अधोत एक साथ सात पति किये॥९॥॥ 
. ऐसे ही मुनिजा वा्षी नासतो ने प्रधेतस नास के दश तपखी भाइयों 
से गसन किया ॥१४॥ धघमेन्न लोग गुरु के वचन को घस्मेयुक्त कहते हैं 


, और सब गुरुत्ों में माता रूप गुरु ही श्रेष्ठ है ॥६॥ वह मातर हस को कह 


चुकी है कि भिन्ता के समान सब जने इस [ द्रौपदी |को भोगो, इसलिये सें 
इस को परमघसम्मे मानता हूं ॥१७॥  ., 
.. कुन्‍्ती ओली कि घम्मांत्मा यघिप्ठिर ने जैसर कहा है वैसा ही ठीक 
है, असत्य से मुर्फे बहुत ही भय है, में असतत्य से कैसे छूट-सकंगी ॥९७॥ तब 
देदध्यासजी बोले कि है कुन्ती!-तुम असत्य से छूटो गो,यह सनातनपघसे है, 
शाजा द्रपद से कहता हूं,वह सेरे वचद को सुने ॥१९॥ जो कुद राजा युविश्विर 
ने कथन किया है वह “सनातन धसे है” इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥२१॥ 
अब सनातनपर्मसभा के सभासदों को उचित है कि नियोग का खण्डन 


“ कभी न करें क्योंकि महाफ्षारत सें एक रो को.एक साथ अनेक ख़सम (पति) 


“करने का नामी “सनातनघस्मे” लिखा है केवल एक स्त्री को अनेक, पति 


करने का नामही सनातनथसे नहीं है किनत व्यभिचार करने को भी सना: 
तनधम्मे छिणा है। देखो आदि पे श० १९९--पायहुरुवाच- 


5 अर त्थिदं प्रवष्धामि धम्मंतत्त्वन्नियोध मे । पुराणम्ुषि-' 


भिटुं टू धम्मंवि द्विमेहात्ममभिः ॥३॥ अनावृत्ता: किले पुरा स्लनिय 

आसनूत्रानने! काम चारविह रिण्थे:स्वंतन्त्रा श्वा रुहा सिनि! 
तासां व्यच्ुरमाणानां कौमारास्सुभगे! पतीनू। नोधस्भों5भू- 
द्वरारोहे! स हि घम्मेः पुराधमव्त ॥५॥ तझुव घस्से पौराणं 
तिस्यस्पेनिगता: प्रजा; । अक्माप्पेनविधी यच्ते क्ामक्री धवि- 


धं ह दिवाकरप्रकाशे- 


मम लविकनकीि लक अप की मिली की दल कप जल ले से हम अप 
बिता: ॥६॥ प्रमाणदू ष्ो धम्मे।ईयं पूज्यते च महपिभिः 

उत्तरेष च रंम्भोर| करुप्वद्यापि पूज्यते॥०. खो णामनग्रेहकर 
स. हि." घम्मेः सनातन:”। अस्मिंस्तु लोके न चिरान्मयादिय 


शुविस्मिते!। स्थापिता येन यस्‍्माचुतन्मे विस्तरत:शऋणु॥द॥ 

महाराज पाण् अपनी स्त्री कुन्ती से फहते हैं कि धम्मोत्सा विद्वानु 
ऋषियों ने जिस पुराण घमे को देखा उस सनातन पुराण धमेको में कहता 
हूं,उस घम्मे को मु से जान ॥३॥ हे सुन्दर हास्य वाछी कुन्ती | पूर्वकाल 
में सब स्त्रियां स्र॒तन्त्र थीं. अर्थात्‌ जैसे वत्तेसान संस में ख्री पतिके श्राधीत 
हैं ऐसे पवेकाल सें स्री किसी पुरुष के बन्धत ( कद ) में नहीं थीं किन्तु 
स्वेच्छाचा रिणी थीं ॥0॥ कजरेपन(कन्यावरुथर) से ही पतियों को उल्लदत 
सरके स्वतन्त्रतापूषंक विहार करने पर भो उसे स्लियों को पाप नहीं लगा 
कीपकि बह पहिले धम्मे था ॥ ५॥ उस “पुराण घम्मे* को काम क्रोध से 
रहित पशु पद्षी श्रादि प्राणी अ्रद्यापि पाल रहे हैं॥॥ इस प्रामाशिक घस्मे 
का महषि लोग पूजा (सत्कार) करते हैं। उत्तर कुरु में श्र भी इस धमेकी 
पूजा हो रही है ॥॥॥ स्त्रियों पर अनुग्रह ( सेहबौनो ) करने बाला “यही 
समातनधघम्मे”है। इस शोकमें बहुत दिन से यह मयांदु स्थापित नहीं हुई 
है,यह सयोदा जिस पुरुष से और जिस कारणसे स्था प्रितं हुई है यह मेरे से 
तू बिस्तारपूरवक श्रवण कर ॥ ५॥ 


“5 5 (0 


. बंभुवोद्वालके नाम महषिरिति तः श्ुत्तमू । श्वेतकेतुरिति 
ख्यातः पुत्रस्तरयाउभवन्मृति: ॥९॥ मर्यादिय कृता-तेन धर्म्पा 
वे श्वेतकेतुना।केपास्कमलपप्राक्षि! यदर्थस्तज्नियाध मे॥१०। 
श्वेतकेताः किल पुरा समक्ष मातरं पितः। जग्मोंह ब्राह्मण 
पराणों शच्छाव इति चाउब्रवीत्‌ ॥१९॥ ऋषिपन्रस्ततः क्रोप॑ 
चकाराधमपचा दितः । मातरं ता तथा .दृष्ला नीयमार्नां 
बलाद॒व ॥१३। कऋट्ठुन्तन्तु पिता दुष्ठा श्वेतकेतुमुवाच है । मा 
तोतं | कप कार्पीरत्वसेष “घम्नें: सनात्तन ॥एशभनावृत्ता 


द्वियी यसमुञझासः पद 





हि सवे्षा बणोनामहुता भवि। यथा गाव: स्थितासतात 
स्त्रे स्त्रे वणे तथा प्रजा: ॥ १४ ॥ पत्या नियक्ता या चैव 
पत्नी पुत्राथमेव च। न करिष्यति तस्याश्रु भविष्यति तदेव 
हि ॥ह॥। सौदासेन च रम्सेरु नियक्ता प॒त्रजन्मनि। दम- 
यल्‍्तो जगामर्षि वस्िष्ठमिति नः श्ुतम्‌ ॥२१॥ तस्मालेसे 
चसापुत्रमश्मक नाम भासिनी ॥ १९॥ अस्माकमपि ते 
जन्म त्रिदितं कमलेक्षणे ! । कृष्णद्वैपायनादूरो [ कुरुणां व॑- 
शबूहुये ॥२३॥ अत एतानि सर्वाणि कारणानि सम्ीक्ष्य वे । 
ममैनद्ुचनं घम्थ कत्तेमहेस्थइनिन्दिते | ॥ २९.॥ ऋतावृत्ी 
राजपुत्रि ! खिया भक्तों पतिव्नते ! । नातिवत्तंव्य .इत्पेवं 
घर्में धमंत्रिदे! विदुः ॥ २४ ॥ शेपेष्वन्येषु कालेषु स्वातन्त्यं 
ख्री किलाहति। घर्ममेव॑ जना; सन्तः पुराण परिचक्षते २६ 
भा० आा० प० आअ० ९१५१॥ ढ॒० सं? शक १८६०६ ' 

इस ने सुना है कि उद्ठ/|डक नास एक ऋषि हुवे । उनका पुत्र श्वेत 
: कैतु मामक मुनि हुआ ॥ ९॥ 

डस श्वेतकेत ने कोप से यह घमेसयादा स्थापित को । उस श्वैतकैसे: 
को मुझ से त्‌ सुन ॥ ९० ॥ 

श्येतकेत और उस के पिता उद्दालक के सम्मुख एक प्रशहक्षण श्वेतकेतु की 
माता का हाथ पकड़ कर बोला कि हस दोनों गम करें ॥ ११॥ 

ऐसे बलात्कार ( ज़ब्रदस्ती ) से माता को प्राप्त करते ( लेजाते ) देख - 
कर ओच ( गरस्‍्से ) में आकर पुत्नने कोप किया ॥ १२ ॥ श्वेतफेतु को गस्से 
में ( क्रोधाविष्ट ) देखकर महर्षि उद्दालक जी बोले फि हे तात [क्रोध मत 
कर क्योंकि यह सनातन# घमे है ॥ १३ हे उन्र ! जैसे गएय बेल आदि सब 
स्वतन्त्र हैं ऐसे ही एथिवी पर सत्र वर्णों को सत्रियें भी खतन्त्र हैं अपोत्‌ 
किसी से घिरी हुई वा बन्धन में नहीं हैं ॥४३॥ पति को आज्ञा पाकर जो. 


# वाह रे सनातन भमे | ।! 


॥9 





स्त्री नियोग करके पत्रोत्पत्ति नहीं करेगी उस री को स्रणशहत्य। का पाप 
लगेगा ॥।१९४॥ हम ने सुना है कि राजा सौदास ने दूमयन्ती का व्चिष्ठ ऋषि 
में नियोग कराया भ'र दुमयनन्‍्ती ने वसिष्ठ ऋषि से गमन किया और व्सिष्ठ 
ऋषि: से दमयनन्‍्तो के श्रश्मक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥रर।.और कुठकुल 
की वृद्ठि के लिये वेद्‌व्यास ,जी से हमारा जन्म हुआ है इसको भी त जानती 
है ॥२३ इन सब कारणों को-विवार के मेरे घमे 7क्त वंचनान॒सार तू पुत्रों 
संपत्ति के लिये नियोग कर ॥ २४ ॥ है पतित्रते ! राजपत्री ! घमे के जानने 
वाले इसी को 'घमे कहते हैं कि प्रत्येक ऋतकाल में क्री अपने पति को 
छोड़कर परे पति के पात न जाथ परन्त ऋत॒काल को छोड कर अन्य कालों 
में स्त्रियों को खतनत्रता है सन्‍त छोग इसी कोपुराण-( सनातन ) # घमे । 
कहते हैं॥ २४ । १६॥ . - 

महाभारत आदि पर्व श्रध्याय ९३६ में फुधा है कि कल्मापपाद अयोध्या 
के राजो ने वसिष्ठ ऋषि से फहा कि- 


इृ्वाकृणां च येना।हमनण: 'स्थां द्विजात्तम ?। . 
' तत्त्वत्तः प्राप्तमिच्छामि सत्रवेद्विदांवर | ॥ ३३ ॥ 
अपत्यम्रीप्सितं महा दातमहंसि सत्तम !। 
शीलहूपगुण[पेतमिध्वाकुकलबूठुये ॥ ३९ ॥ 
प्रधे-जिस से इद्वाकुबों के पितृफ़ण से अऋणहो ऊं, वह ( पुत्र ) तुम " 
से प्रांप करना चाहता हूं। है ट्विजोत्तम | है सब वेद्वेतातं में श्रेष्ठ ! ॥३३॥ 
है सम्लन शिरोमण ! मुर्फे मन चाही सन्तान दोजिये जो शील रूप-और 
गुण से युक्त' हो' और जिस से दृट्वाकुकुल की वृद्धि हो ॥ ३४ ॥ इस में वसिष्ठ 
जी को बेदवेत्ता इस लिये कहा है कि आप चेदोक्त नियोग घमे को जानते 
हैं। हमारे पं? जी यह न कह उठे कि बसिष्ठ जी के वरदान मात्र से राजा 


के: पुत्र होगया। नहीं २ उसी अध्याय में लिखर है कि राजा वेसिए्ठणी को 
अपने घर अयोच्या ले आया ॥ 


ततः प्रतिययी काले बसिद्ठ: सह तेन वै। 
ख्याता पुरोममां लोकेष्ययेष्यां सनुजेश्वर । ३६॥ 
इस सोफे में ध्यभिचार फो हो समात्रंघसे माना है| 





 ह्वितीयसमुल्नास धर. 








अनन+-+->>+. 3.0... ५२४ 
शधे-बसिठ् जी राजा के सप॒थ "समय” पर जगद्विस्यात अयोष्यापरो 
में पहुंच । फिर --. 


राज्ञस्तस्याज्ञगा देवी वमिष्टमुपच्रक्रमे ॥ 9३ ॥ 
अधथे-उस राजा को शाज्ञा से रानी जी वसिष्ठ की सेवा में उपस्थित हुईँ। फिर- 
महिं; संविद क्ृत्वा सस्वभूष तथा सह । 
देव्या दिव्येन विधिना वसिष्ठ: श्रेष्ठभागृषि ॥ ४४ ॥ 
अर्थ-उस देवो के साथ दिव्य ( उत्तम ) विधि से श्रेष्टभगी महर्षि 
पम्िष्ठ समागम को प्राप्त भये | फिर-- 
ततस्तस्थां समुत्पक्षें गसे स मनिपद्ठतः.। 
राज्ञाभिवादितस्तेन जगाम मुनिराश्षमम्‌ ॥ 9४ ॥ 
अवैच्तब उन से उस रानी में गर्त स्थित ही नेपर वसिष्ठ जी उसराजा 
, से तमरुकत अपने आश्रम फो चले गये ॥ पट 
अब तो “अन्यमिच्छस सुभगे पति मत” को बसिष्ठ भहृवर्षि के दृष्टान्त 
से शाप सी मानेंगे? दतने पर भी पुराण ही लज्जा के रक्षक सममे जाते तीौ 
हतधथ्य की कथा महाभारत अआादि पे अध्णय ९०४ में देख्यि- 
अधोतथ्य इतिख्यात। आसीद्वीमानषि::पुरा। ममता 
,. नाम सस्यासीद्वार्यां परंमसम्मता ॥ ८ ॥ उत्तेथ्येस्थ यकी 
यांस्त परोधाखिद्वीकसाम्‌ | एहस्पतिबहत्तेजा ममता- 
मन्वपद्मत ॥ ६ ॥ उवाच ममता. सन्त देवरं वर्द्तांवरम्‌ । 
अन्तवल्ी त्वहं प्रान्ना ज्येष्ठ त्तारम्धतासित्ति॥ १०१ छाप च॑ 
मे महाभाग ! कल्षावेत्र बृंहुसुपते ।। औतथ्येः वेदमन्नापि 
चड़ट प्रत्यपीयत ॥११/अमे:घरेतास्त्वं चाईपि दुये।नास्ट्यन् 
संभव: । तस्मादेवं थ न त्वक्ष उपारप्तितमह सि. ॥११॥ ,एव- 
मक्तस्तया सम्पर्बहसुपतिरुदारधी:। कामात्मानं तथात्मान 
न शशाक नियच्छितुम्‌ ॥ १३ ॥ संबप्तव तंतः कामी तया 


साधमकामया | उत्सुजन्तं तु त॑ं रेस! सममस्पस्युभाषत्‌ 


पर ु दिवाकरप्रकाशे- 





॥१श॥ मोरतात ! मा गमः काम द्वुयेन्ास्तीह संभव:। अल्पा- 
बकाशाभगवन्‌ ! पूर्व चाहमिहागतः ॥ १४॥ अमेघरतश्र 
भत्रात्ञ पीड़ा कत्तृमहँति। अश्नुस्वेव तु तद्दाक्यं मर्भस्थस्य 
बृहरुपति:॥१६॥ जगाम मैथुनायैव ममता चाहलेचनामू। 
शुक्रोल्सगें ततो बुढ्ुध्वा तरुघा गर्भगतोमुनि: । पहुश्याम- 
राघयन्मागें शुक्रय च दृंहरपते ॥ ९७ ॥ 

क्षयोंस प्राचीन कालसे. एक उतथ्य नौम ऋषि होता भया,समता नामी 
बड़ी अच्दी उसको श्री थो ॥५॥ उतथ्य का छोटा भाई देवतों का पुरोहित 
भंहातिजस्री रुहरुपति ममता के पास गया ॥१॥ उप्त बढ़े सघुरभाषी देवर 
से समता बोली कि में तो आपके बड़े भाई से गर्भवती हूं, इस लिये आप 
रहने दीजिये ॥ १० ॥ और है बढ़भागी | यह उतथ्य का पुत्र मेरी कोख में 
है। हे दृहरुपते ! इसने' यहां भी छः शद्ग वाला बेद्‌ पढ़ा है॥ ९११ ॥ और 
आप- का बोये भी व्यथे नहीं जा सकता ओर यहां दो को गन्लाइश नहीं 
इस लिये श्राज तो मेरे पास आना योग्य नहों ११९ इस प्रकार उस बड़ी 
बंढ्ठि बाले शृहरुपति से उस (ममता) ने. कहा भी परन्तु वह अपने कामके 
न्‌ रोक सका ॥१९३॥ निदान वह कासो उस कासरहित के शिर हुआ और. 
जब मैथुन करनेलगा त्तौ वह गभेस्थ बोला कि॥१४॥ चचा ! कामके वशी भूत. 
् हुजिये। यहां दो की गुंज्लाईश नहीं है, जगंह थोड़ी है और में पहले 
आपहुंचा हैं ॥॥ और आप का शुक्र भी दूधा भहों जासकता। इस लिये 
'तैकलोफ़ न॑ दीजिये। परन्तु रुृंहरुपति ने उस गक्षेस्थ की एक न झुनी ॥१६॥ 
भौर उस से मेघन के लिये पहुंच हो गया । क्योंकि उस की शझांसें बड़ी 
जष्की.थी । जब गर्तेगत मुनिने शुक्रपात होते जाना तौ दृहरुपति के शुक्र 
का भागे दोनों पेरों की एडियों से रोक दिया ॥ १३ ॥ 

चें० दि० पृ० २२ में “गणानां त्वा”के लज्जास्पद्‌ महीधरसाष्य का रत्तरं 
तो कुद् नहों दिया किन्तु * पायुं ते शुत्थासि » इस पर स्वामी जी के 
भाष्य का उदाहरण दिया है, परन्तु यदि ससस्‍त सत्र और उस का श्री 
स्वामी दयाननद सरखती जी कृत भाण देख लेते तौ ज्ञात हो जाता कि 
उसमें गुरु के! शिष्य को उपदेश है कि तेरे हाथ पांव ्रादि सब इस्दियाँ 


* ट्वितीयममुन्नास: ३ 


मम यम न न क 
शुह्र और.पर्तानुसारी रहें :। विस्तरिपूर्वक इस का अर्थ हम ते-वेदेमंकाशः 
(वर्ष १ मास ९ एश्व १२३ ) में लिख दिया है । वह देख लीजिये । बैल से 
भोग प्राप्त करमा यद्दी है 'के खेती आदि द्वारा भोग के पदार्थ प्राएकरें। 
यदि “आप स्ोग को मैधन हो थे लेते हैं तौ ठामुरक्षी को भोग लगाने 
रे भोग शब्दका झ्या.अथे करियेगा ! इसका भी रन्‍्त्रापेश्नह्वित उत्तर यजु: 
धेद्भाष्य शट्ठासमाधाल में वेदपकाश वर्ष १ सास € ए४ १२३ में आचुका है। 

: * छ० दि ए० २३ पं० १ में-माखंडायन से पिरंडदानांदि छिंसे हैं पिएड 
पितृयक्षे ल्र० ३। १ । ६ ॥ इत्यादि ॥' 82 70 थक जेल और और अग 
शत्तर -पिण्ठ शब्द के आने मात्र से शतक वितरों को लोकान्तर .वा. 
योन्‍्यातर में भाग, प्राप्त होना सिद् नहीं होता,फिन्तु.पिएड (प्रासे) .जीवतों 
फो भोजनादि देना यघाये शाह है। हसारा वा. स्वांमीणी का यह :तात्पंये 
नहीं,न उन्होंने वा हमने कहीं यह लिखा कि मूते का भभे काल ज़हों. । 
किसतु यह है कि भूत शब्द काश को पर्याय नहीं परन्तु विं गैषण है । कोई 
आये अपने नास के आगे ४ आये.-४ लगा कर नहीं बोलता । और कोई. 
बोले तो इंस समय कुछ मावश्यक भी है,क्पेंपक्ि अ(पके साथी: तौ' जार्या-” 
वेततबासो और आयंसन्‍्तान होकर भी' अभाय ( हिन्दू | पद॒कों पिंड : करने 
को ज़ोर लगाते फिरते हैं और आये पद से चिहते' हैं। तब बहुत. अनायो: 
पे घोड़े से शाय पविशेषण सहित बोलें ती दथा क्या है ॥0 0 टहह ' 
 च० दि? ए० रस पं० ६ में-क्पा' खूब ! भूत प्रेतांदि ईश्वर के विरुद्ठ रचे 
हुंए प्रकट हो गये । इत्यादि ॥ ह है भ न क 4 
,. उत्तर-हम यदे नहीं .कहते कवि सन फफे ,अतिरित् दैश्वर ने कुछ 'भहं 
स्था, किन्तु यह कहते. हैं कि मनु अध्याय ९ झोक ३३-३७; में' यह: विरोध है , 
कि सष्टिकर्तो ऋषियों को लिखा है कि यक्ष राजस पिशाघों फो ऋषियों ने: 


कर व 


बनाया। सो थे झोक सनु ने स्वयं बनाये नहीं अतौतहोते क्योंकि जोक हे 
से शगझे ३४। ३५। ३६ भर ३१ का विरोध है-। अतः भाननीय नहीं। . ४४ 
वें झ्ोक में फहे रमिकोटादि के उत्पादन में भी वही.दोष है ! इन्हें भो 
ऋषियों ने नहीं दिन्तु इधर ने ही बनाया है। भर यह तौआएप ने खूबही 
लिखा है कि “जी जगत में विद्यमान है” भछा जगत्‌ में व्विद्यमान होना 
एया इस बात का प्रमाण है किये 'ऋषियों से रचे हैं! ईश्वर ने नहीं उचे।: 
- श्र 


पर दिवाकरप्रकाशें- 


आमउालकाप पारदातातात्क आकर क्मर पु अकत# शायर कनयआत ककया उफ्र चलाता 
बेद में: केवल गाय घोड़े. ही की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं लिखी किन्तु गाय 
चोडे भह बकरी से ऋषि.सनि पर्येन्‍त सब जगत को इंश्वर का रचित होगा 
कहा है- |; 

तस्मादेशा .अजायन्त के ये चोमयादतः । गावो ह जन्षिरे 


- तस्मात्तरमाज्जाता अजावय; | बज, ३९। ५ ॥ 


आर 


तस्माद्वज्ञात्सबहुतः संभतंएपदाज्यम्‌ । पशुर्तांश्रुक्र वाय- 
व्यानारण्यां ग्राम्याश् ये ॥ यजः ११ । ३ ॥ साध्या ऋष- 


यश्नूये॥ ६११९ ॥ 
इंन में अश्य, दोनों शोर दांत वाले, गो, भेद बफरी इत्यादि जडुली 
और ग्रासीण पशु, ऋषि और साध्य मुनि पर्यन्त फो-देशवर ने रचा। यह 
वर्णन है अतः मनु के प्रणिप्त श्लोक माननीय नहीं ॥ . 
' हमने जो भास्करप्रकाश पृष्ठ १३-१६ में भनु के “यक्‍्तरतः पिशा्धाश्वर 
हत्यादि शोक.में परस्पर विरोध बताया था; उसको घर्मद्वाकर पृष्ठ ३६ में 
“ये रुपाणि प्रति००. दस यजुभस्त्रण से सद्भगत करके वेदानकल ठहराया गया 
है। परन्त झापने मन्त्र का जो अथे लिखा है उससे भी १० ऋषियीने यत्ष राक्षस 
पिशादि:रचे ! यह नहीं सिदुहोता | फिर उस सल्जफे अनकल इस सनझोक 
को प्ररभणिक:ठहराना सधान नहों तो क्या है। आगे घमेद्वाकर एछ २७ 
में:इतने दोष. दिये हैं। ९-असुर का. अर्थ स्वार्थी करना कल्पना भाज्र है। 
२-स्त्रार्थी अकाश में नहीं घूमते श्ाकाश में राक्सादि घूमते हैं। ३-निघए्ट 
में स्पये पाठ है, उस का स्वधा कर लिया -] | 
उत्तर-१-असुष प्ररणष॒ रेसन्‍्ते तेतशुरा। । इस प्रकार झस॒र का अथ स्वार्थ 
परायरा यौगिक है। ३-संवार्थी आकाशमे नहीं ती क्या ठोस जगह में चमते 
हैं। और जिन्हें आप राक्सादि भानते हैं वे भौतिक हैं था नहीं,यदि, हैं, 
तो वे कैंसे चमते हैं, यदि वे सामश्येबान्‌ हैं तीं क्या वे कोई तपस्ती परुष 
हैं। यदि तपसत्री हैं तौ उनका राह्मसादि 'निकृंष्ठ संज्ञा से क्‍यों व्यवहारफिया 
जाता है। ३-निघरटु में खधे यहस्व॑धा शब्द का ही द्विबचन है ।उसी का 
/.  व्यत्थयों बहुलंमू ३। १। ८४ 
इस पाणिनोय सूँत्रे से खचयोः के स्थान में धया यह बंधन और 
विभक्ति का व्यत्यय जानिये। सिश्र जी के अ्धे,में इतने शप्रमाण अर हैं 
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१-)हयाति प्रतिभुष्ठ॑पानाः ) 'पितरों का अन्न का अख् आई में भव करने की 
इच्छा से । २-(सच्यया चरन्ति ) पितृस्थान में० । ६-(छोकात) पित्यक्ञ- 
स्थान से। इन अथो में कोई प्रमाण नहों। शतप्थ का प्रमाण जो सरपुक 
घुमाने के लिये दिया है वह हमारे अर से विपरीत नहों, क्योंकि उल्मुक 
जलतो लकड़ी अधात ससाल की जगह फांस देने की वस्त है जिन के 
भकाश से असर भागते हैं वा अन्य हानियां दृष्टि पढ़ती हैं। इस सस्त्र फा 
यदि श्राहु में भी विनियोग भाना जावे तब भी सूलवार््ता जो यह थी कि 
यक्ष रादसादि सनुष्य में झ्वेश फरके दुःख देते हैं से। ती सिद्द नहीं होती॥ 
४० दि० पृ० २७ । २८ में अधर्वघेद के ६ मन्त्र और उन का अरे लिखा - 
है, उन के किये अधोनुसार भी देशभ्षेद से सनुष्यो के आकार में थोड़ा ३ 
क्षेद मुखादि अज्नों का सान लें तौ भी सन घिकृताड़ों का सनुष्यशरीर से 
' थोगियों के समान परकायप्रवेश सिद्धि को प्राप्त मानना फ्या शक्षान को बात 
भहों? क्या वे झपने हाथ, पांच, सुख सहित किसी के शरीर में प्रवेश फरक्े 
सेलने छगते हैं! वा शरीर.छोड़कर केवल उनका आत्मा मात्र ? यदि शरीर 
सहित, ती एक शरीर में अपर शरीर का प्रवेश भसूुंसव है और निः- 
शरोर आत्मा सब के एक चेतनमात्र हैं। तथा किसी को सुख दुःखादि देने 
में भसमथे होते हैं। इस लिये आप जग्र तक डौरुबाज़ी, का प्रभाण औौर 
विधि सिद्द न करें तथ तक केवल सनुष्यों ही के भद्रूप यक्ष राक्षसादि स्थूल 
देहधारियों का सिद्ु करना स्वामीजी फे लेख पर कुछ मरभाव नहीं हाल सकता। 
विस्तारपूर्वक नन्‍्त्र और उन के श्र को इस दोठे से पुस्तक के उत्तर में 
आवश्यकता भी नहीं, तथा ग्रन्थ भी बहुत बढ़ जायगा॥ .. ४: . 
यदि आप मनणों के हो ्ेयरूपान्तर नहीं मानते ती क्या गरड़पुराण 
प्रेतकल्परुंध-एकपादा द्रिपेश्व देशभेदा हि सानवाः।फो भो हों भातेंगे। 
जिन में मानव जाति के. एक पादादि रूप लिखे हैं॥ . ४ ४ पा 
च० दि० ए० २५१२९ में शहृदारणंप्क के पंमाणों से यह दिंसलाया है कि 
प्रतक्षुख काप्य की पुत्री और सती को गन्ंधर्य ने पकड़ रक्खा था। इत्यादि ॥ 
उत्तर-वहां गश्धव नाम भूत प्रतादि का नहीं किन्तु गन्धव एक प्रकार का 
बाय है जो वाणी का अधिए्ठाता हैं, जिस के उत्तम होने से वाणी धुम्दर 
. सधरादि गुण युक्त होती है। इस छिये निर्धण्दु ११११में गएधर्वावादी का 


रे. :द्वाफरप्रकारै- 

नाम: है.! तथा इसी. दृहदारण्य स्रध्याय ३ ब्राह्मण ६ में. लिखां है कि--- 
आंध हैन॑ गांगी वार्चक्नती पप्र॑च्छ, या ज्ञवत्क्ये तिहो वा'च 

गदिदेए प्रीतजु सवमप्स्तेतजु करिमनु खल्वाप ओत! श्र 

ग्रोताश्न वायी गे गी ति। करिमंले वायरोतश् ग्रोतश्रेत्यस्त- 

रिक्षठ्रोकेष गार्गीति । करिमिल् खल्वन्तरिक्षकोका ओताश्र 

प्रोताश्चेति गनंधवे लोकेष-गागी ति।करिमन्न खल गन्घवेलो का 


ओताश्र प्रोतांश्वेत्यादिलोकेष गागी.ति। ( इत्यादि ) 
“४ अपे-योक्षवरक् से वाचकंवी गा्गों ने पूछा कि यह सब तो ज़ों में 
ओत- प्रोत हैं। जल किस में ओत प्रोत हैं/याज्षवरक्ष ने कहा कि है गार्गी ! 
कल घांय में ओत प्रोत हैं। वाय किस में ओत प्रोत है? शन्तरिक्ष लोकों 
में । अन्तरित्त किस में? गन्ंधव लोकों में | गरथर्व लोक किसमें? आदित्य 
छोकों में । (इत्यादि) ह 
इस से प्रतीत होत॑ हैं कि जल बाय अन्तरिक्ष आदित्य के मध्यवर्ती हो 
गन्धव भी एफ शाकाशी जड़ पदाधे है। जिस के बरे प्रभाव से स्री शरीर 
पुत्रों को वाणी पकड़ गई होगी जैसे वाय कमर पकड़ लेता है, अकंड जाती 
है. । इसी प्रकार यह भी जानिये ॥ | 
च०दि०ए०२९ सें>वान्ताइंयल्कामुखः प्रेतो विप्रो धर्मास्खकाधच्य तः।लिखाहे 
संत्तेंस-इस में संन्यास से फिर गृहस्थ होने वाले'को दूसरे जन्म में 
उल्केंगमुंख नांम योनि मिलनी लिखी है; परन्तु जब तक यह सिद्ु न हो कि 
उल्फामुख कोई ऐसी योनि है जो मनण्यों के शरोर में भावेश करके उन्हें 
सताती है। तब तक आपका पक्ष पुष्ट नहीं होता है। य॑ ती श्नरत स्टि में 
अपंख्य योनि हैं हो:।:जैसे पठबीजने की गुदा में चमक होती है ऐसे ही 
किसी लीवका मुखभी होगा.उस्ती थोतिका त्ताम उल्कासंख होना सम्भवहि। 
घ० दि० प० ३० में स॒श्रुत के कुद श्लोक लिखे हैं॥ 57०, . . 
५ उत्तर-हुम ने जो भ्रास्करप्रकाश घृ० १७ से, दृयानरद्तिमिरभास्कर भें 
लिंस उम्न॒त. का उत्तर दिया है वही उत्तर इन कां- भी जामिये,।. फयोगकि 
हमारे लेख का उत्तर कुछ भी न देकर नये.प्लोक झश्नत के भीर घर दिये हैं. 
एन में वहीं, विषय है जो कि द० लि? भा० के प्रत्य्तर में शाचका है भीर . 
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. आपके भी लिखे प्रभाणों से लिखा है फि-( शोतोद्ण मा शिनोयर्थ() जैसे . 
शरदी गरमी प्राणियों में प्रवेश करती है, ऐसे ही ग्रह-। ग्रह-देस कारण 
नाम घरा कि “गझन्ति ये ते ग्रहाः” जो जबाड़ी कमेर जांदि में लक दवे 
रोग ग्रह कहते हैं ,। यदि उलट सोध पेर एड़ी वाले कोई थोनिविशेष 
प्रेत हों तो अपने देह को छोड़ सनृष्य के देह में आवेश कैसे कर सके । 
अंगरेज़ों का प्रमाण आप की ही छाती शीतल फरेगाए ६ : : >« 
घ० दिं० ए० ३२ में-नक्षत्रभल्मामिहतं शर्मेस्त नः 
शकजतोभिचारा: शम सन्त कृत्या।। अथवे १९।.<। € 
'... शत्तर-सूर््यादि ग्रहों के गतिफ्ेद से जो वायु जलांदि के शवभाव में 
परिणाम होता है और कभो भसानुषीप्रकृति के प्रतिकूल होने में दःखदायक 
होता है, उस के लिये यह परमेश्वर से प्राथेना है कि इस प्रकार के दुःख 
हंस को न हों, सदं! शान्ति रहे ।-इस-से किसी ग्रह की चेतनता और जान 
बस फेर दुःख देना तंथा दान जप पुरश्ाणपदि से प्रसक्त हो काना नहीं पायों 
जाता) ऐतिहासिक लॉभ भांत्र के लिये जन्सपत्र ग्रहयुक्त बर्ानो स्तांसी 
की ने निषिठ्ु भी नहीं फहा, किन्ते फलादेश को खणडेनं किया है ॥ 
धघ० दि० ए० ३६ में इतने तक हैं १-जिस के भाग्य में बेधव्य और पुत्र नंहीं 
स को नियोग क्या करेगा। ३-रोग में जऔौषध क्यों । ३-गायत्नी से रक्षाप्राथेना 
8 ठीक है.तो डोरे धागे बान्धनां भी ठीक है.॥ ४:परमेश्व रकी ऊपासे श्ादि 
कुछ नहों कर-सफते, तो प्रह्माद की कथा में शश्नहा,क्मी 7 इत्यादि) . 
जत्तर-१-यदि विधवा होनेका.यह परिणाम समझे लिया जाय कि श्र 
ससे पुत्रादि देवा परसेश्वर ही नहीं चाहता, तो जिस पुरुष की खी मरजावे 
जुसे भी समझना चाहिये कि दूसरा विवाह न करु,परमे श्वर नहीं: चाहता 
कि मेरे सन्‍्त/न हों परन्त प्रायः दूसरे विवाह से सन्तान होती हैं। आर 
परमात्मा यदि:विधवाहोने से यह चाहता कि इसके.सन्‍्तान.न॑ हो तो वेद 
में पंत्यस्तरविधान सल्तानोत्पतिःके अहुत से सन्त्रों से:उपदंश क्यों करता। 
देखो भास्करप्रकाश पृष्ठ १४९ से १३१ तक सन ह0,१३३-९१५७६ अथवे ९। ३। २७- 
रुप तथा ५। १७ । ८ मन ५। २२६ पर कल्छक। याज्षवर्कय,- वसिष्ठ, नारद, : 
काल्यायन, अमरकोश द्विंतीयकारड.सन॒ष्यत्रग झ्ोंक २३ भौर उस की टीका 
भहेश्म्रकृत, भनु ६। ३९-६१-६१-३२-६६-६९ अग्देद १9 :११०-। १४: स्प् 
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(६१० कू। तथा।ए४१३7१ के प्रमाणों से भले प्रकार नियोग सिद्ठ है। 

३-रोग में-औशध इस लिये कि जैसे कुपध्य कम का. फल रोग हुवा 
पैसे सुपथय भौर भीषध का फल. भी परमात्मा की आज्ञानुसार ठोक यत्र 
छिया जायगा तौ अपना फल करेगा। देखो यजुः १९। &६-- 
पर हम मे झगद कृत ॥ 

इस में ओोषधि का फछ रोग दूर होना शिखा है । चाहे इसी का 
भह्दी धरभाष्य ही देख लोजिये। शौर- । 

शोष॑ंघीरिति मातर! । यजः १२। ८ 

महीघर के आाष्य का भाबाध यह है कि “ भोजन देने, व्यादि दूर 

करने आदि से उपकार करने वाली ओोपधियें माता हैं॥” औौर--- 


सता ऑषधीरस्मा अरिष्टंतातये । यजः ११। ८१ 

इस में महीधरभाष्य के झनतार सी ओपुधियों का फल नीरोगिता 
फह्टा है। इस प्रकारण में यजुयेद में ८२१ ८३। ८४। ०६। ५६। ८५ । :८ । 
प९294 04 6२१ ९७३ ।९४।.९१। ९६१ ९७-।४८। ९९॥१७। ९० में. 
ओषधियों का माहर्म्य कहा है,; ९ वां यजः तो बहुत ही सुगम भौर 
देखने योग्य है। ग्रधा- . .. 

नाशमिन्नी बलासस्पाशेस उप्रचितामसि। 
अपो: शंतरय यहुमाणा पकतिरोरसि गाशनों ॥ १२ ।-९०॥२ 

इसे को भर् भहीधंर ने भी यही किया है कि श्रोषधि वलासजतयरोग 
शशमस्तरेधायोर, वेपजि०-एलपदादि; भौर ( शतरुय यहमाणाम्‌ )अहुत से 
रोगों ,पकारुूमुखापकने प्रादि.की नशशत्नी हैं ॥ 

::::३-गायश्री से रक्षा करना परमात्मा से उत्तम बद्ठि मांगने से संभव है, 
कोकि उश्षम ब॒हिदो.सब प्रकार रचा फरादो है। ढोरा. धागा आदि या- 
धर्म देदिफृपप्रदाय नहों, न होरे धागों के देवता (नोनिया चमार आदि) 
वेदीक हैं-त वे हैं, न परंसात्मा के समान हैं, अतः गायत्री से रक्षा प्राधना 
को डोरे. घागे:तबीज की बराबरी करना वेदों और परमात्मा की बड़ी 
गुस्तली ( अपनाव ) है 

7:5मरद्धादादि को प्राय यदि परमेश्वर फेसपिकरंसामुकूल.सक्तरता का 

डोता: ती, इस को फोई शवश॒र तु मोलने कह न था. ॥ 


पक 
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हस से भासुकरप्रकाश ए० २ में कहा था कि पाप से बंधन की ... हस ने भास्करमकाश ए। ए में कहा था कि बाय रे बज आपके 
के भन्त्र शो जपगं।, उसीक्षा दुदय छृहु और दु्बोसनेसे रहित होगी;ब्राहिशों 
के जपादि से यजमान को पापनिद्त्ति कैसे होगी .उस.पर घंर्सदिं/ ६० ३ंप 
सेलिसा है कि- 
गुणंषु प्रतिनिधि: पराधत्वातू ॥ कार्या* ३ १ ६। ९० 
सन्नेप तु आते ॥॥ 
पराध होने से गुणों में प्रतिनिधि होते. हैं। यज्ञादिपणन कर्मसे येजमाल 
को ओर से ट्राह्मण प्रतिनिधि होते हैं । इल्यादि ॥ पर 
उत्तर-कर्मयज्ञ में बाहँसी कर्मों कें करने बाड़े होता अश्यर्व आंदि 


। ऋत्िश होते हैं यह सूत्रकार का तांत्पये है । परन्तु जो कार्य साक्षेतत यजे- 


मान को ही करने कहे हैं उन को अन्य. प्रतिनिधि होकर नहीं. कर सक्ती। 
यदि सब कार्यों में प्रतिनिधि होसक्ता तो यजमांय कौर उत्त की पंतरी अहपदि 
का यक्ष में काम हो न रहता, केवल दक्षिण देदेत। तथा जपयज्ञ जो. 
कि अपने ही आत्मा के छुंधार को किया जाता है जैसे साय प्रततः संन्ध्यी: 
पालनादि हैं ऐसे फर्मो में प्रतिनिधि कहीं किसी शास्त्र में मेहों बर्तेटाया 
न कहीं इतिहास पुराण में इस का प्रमाण है, न॑ लोक में अन्य के स्पार्न 
में अन्य सन्ध्यादि करता देखा जाता है । इस शिये अंधर्भय दि पास'ंन 


७चने-छटने केसन्‍्त्रों का जप और उनके अर्थ का ध्यात उसी, पुरुषंको फरनडफ़ 


अहिये जिस को. फल अ्रंभीष् ॥ -' 

घ० दि पृ० ३५ शौकन की शैंठी नई कैसे बिंदितें होतो है; इसके मूंतर्न 
में श्राप को प्रमाण क्‍या है ॥ 

उत्तर-अनैक व्यर्थ चकार और शोक की बरमावट मत्यधे मांग है कि 
थे झोक नतन समय के है ॥ भ 

पर्मदि० ए० ३६ पं० २७ इस में कोइ अरे नहीँ बेदी ॥ __ ० 

उत्तर- कैवज अर्थ ही नहां, किन्त पाठ भरी बदला है है देखो सत्याथ: 
प्रकाश ५० ६५ में तो यह पाठ है कि “उचासने पर बैठाबे * आपके ख्राता 
जी ने द० ति० भा० एृ० (८४ पं ८ में /बैंदा *. लिख दिया;“जिस से:यह़े को 
बैठाने के बदले दोटे का उ्शासन पर बैटना अंधे होगेया। फिंर-बयों: लोगों 
को भूल में डालते हो कि” इस मेंकोईे अंपे मो बदला ? | 


हैं ॥ दिघाकरप्रकाशै- 


च४ दि ए० ३५ ५४ २३-पहली आवृत्ति में- लड़के फो तीतर का मास 

'झलाकर पिइत, बनाया है परन्तु यह तो बताओ, बढ़े पुरुष छोटों फो 
भाशीवोद. दे यह-फहां लिखा है.॥ 

उत्त-तीतर का मास खलाना प्रधमांदत्ति में था, उस का फारण आपके 
, माननीय गश्मम॒ष्र थे, जिन के बेद॒विरुद्मांश मांससक्षण को जानने पर. पीछे 
दूरी अ्रदृत्ति में खामी जी ने नहीं लिखा, त्याग दिया, परनत आप का 
आश्षेप ती गझयपृूत्रकार पर होना चाहिये, न कि स्वामी जी पर क्योंकि 
आप गहासूत्रों को स्वोश भाभते हैं तदगुसार मांस झलाना आपका भत 
रहा। संस्कारविधि ए० ८० पं २९ में देखिये बड़ों फो ओोरसे दोटोंको आा- 
:भीर्वांद भी लिखा है। तथा धन्य कई स्थलों पर भी हैं॥ प्रेस ती भव 
(“तल्त्रप्रभाकर”नामसे आपके पपस भी है, तद्विपयक भाक्षेप समाभ है। दु 
'ति0 भा? ३९०४ छुपने पर भी ३) मुल्य लण्गत से छः गुणा है घा नहीं ? 
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अधे ढंतोयसमुलासमण्डनम्‌ 
४०.दि० प०॥९ पं४९६ इसका अन्दय इसप्रकार है. कि क्मचयेण युवा 
पतिं कन्या,बविन्दते ३४ अर्थात्‌-अ्रह्मचय से युवा हुए पतिकी कन्या प्राप्तही॥ 
छत्तर-हुसको तो श्र बदलनान कहोगे! घन्‍्य!यदि कद पद्फन्याका सम्बन्ध 
यहूं। ब्रह्मथथ से न सानोगे ती आगे श्राप के ही. लिखे भन्‍त्रों सें-- 
सनडवान्त्रह्मचय णाइश्लो घास जिगीषति,॥ 
यहा भी भनड़वान्‌ भौर श्रश्व इन कठ पदोंका भी ब्रह्मचये से सम्बन्ध 
म.सांतता चाहिये॥ 
घ० दि? ५० ४२ से “एफश्न ति दुरात्संबधौ” यह सत्र और भाण तथा 
भाष्प्रदीष लिख दिया है,परन्तु यह-किस शब्द का अथे है कि ऋत्विज 
लोग खो अर यज्ञ से भल्त्र कहवा दिया करें, स्री खयं पढ़ी न हो! 
घ० दि ए९ ४१ वैधाहि० सनु० का प्रसाण देकर स्री फो वेदाध्ययनका 
अनधिकार, धतायां है परन्तु इस श्लोकमें निषेषका वाचक १अध्वरभो नहीं 
यदि आप इसको: प्रशषिप्तन भी माने तौं हम इसका अधथे सास्करप्रकाशए० 
8मेकरचके हैं॥ 2 . . 
. छह (०: घु४:५६३ :सुपेत्य/का जधे "संभोप जाकर" है 'यज्ञोपवीत'नहों ॥ 
४. थडर्श॑र-तो आप केभर्त'सें योगहुढ श्थे ही नहीं, यदि ऐसा हो. तो 
5 उपसंयत ? का अरे भों "ससोप लेजाबाही करियेगा! उपनयनसंस्का- 
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रान्तगतयज्ञोपयोत- धारण न मानियेगा? यदि आप स्त्री को पहढनेकर निषेध 
करते हैं तो कोई बचने उसको अनिकार का साधक लिखा होता, सो न 
तौ पं ज्वालाप्रसाद जी से बन(; न आप से ॥ 
च० दि० ए० ४४ से ५३ तक गायत्री प्रकरण प्र .पिष्टपेषण सात्र है, कोई 
तह बात नहीं, जिस का उत्तर शावक््यक हो॥  , .  .. के 
ध० दि ए० ६४ में-सक्तवा चावस्यतां केष्णंम० इत्यादि महाभारत वन 
यवे ऋष्याय २६२ का अमांण देकर फहा कि भच्याहु संध्यर इस से 'सिद्ठु है । 
इसमें एकती थह वात नहीं लिखी. है कि.उन्होंते संध्ययकी है। किन्तु अघ- 
भधषेश क्षयोत्‌ शघ जो मल उस को सप््ण दूर करता सी अप्नसषेण का. अर्थ 
हो सक्ता है। टूसरे यदि अवसपण सूक्त के पाठकां तात्पपे होता-तौ कृत्वा5 
-करके,न कंहते,किन्तु जपित्वा+जप कर,ऐसा कहते। तोसरे.यह सी सानलें 
फि झेघमर्ण सूक्त जपना. ही वहाँ मिकलतःर है,तौ केवर्श अधसंपण मभर्तिंको . 
'नासे ती संध्या फरना नहीं । थौंपे यह' भी संभव है कि.पारंडव. वनमें अवेर्सरे 
घाय प्रततःकाल ही भोजन, कर बठे हों; तभी प्रातः ऋषि आगंये हों, स्पष्ट 
:सध्याह शब्द ती इस प्रकरण में आया हो नहीं।पांचंवे किसी कारंणेऋषियों 
"को उसे दिन-प्रातः संध्या हो को अतिकोल होगया हो 4 उठे यंदि संध्या 
संध्या करने जाते तो भोशन करके जाते,नकि भोजन से पूंषे, कोीकि आधु- 
:“निक मंध्याह सन्ध्यात्ं के मन्त्र “ यदुच्छिए्मभोज्य च॑ं? इत्यदि से शोज॑- 
'नोशर. संध्या करना पाया: जातो है। सांतवे यंदिं सोजनसें पूंव भध्याहू सेंच्य॑ए 
करने गये, ती स्नान की फया आवश्यकता थी, पंयो म्रांतः संध्या से स्ताच 
तल फरचके थे ? ।८ वें यदि संध्याके मध्याह में फरने.का सहाभारतके समय 
न्ष॑ भो प्रचार था, ती किसी श्रति स्तृति सें इस का विध[न प॒यों नहों ! 
८; छ० दि० ए० ५३ पं० ९३ स्वामी जी को आंतियों में कोई प्रमाण नहों - 
है परन्तु हम दिखाते हैं । स्वामीजी फ़ी पात्र करंपेना ठोक नहीं.। बोहु- 
: साह्यः स्रचः प्राणिसाज़पुप्करास्त्वखिला हंसमुसप्रसेका मूलद्रहा भवन्ति। 
खरनििगान्रः सबरेपज्ू एपवबत्तपुण्करः ३६ कात्या? यू? ॥ है 
उत्तर-यदि आप खभोजो छत संस्कारविधि पृष्ठ १७'में देखते ती आप 
'को प्रमाण सिंल जाता, संत्या्थप्रकाश में यह समरक केर नहीं जिखा कि 
- संटकारविधि में जिस को देखना होगा, देख ही लेगा, यहां ग्रन्थ बढाना 
ठीक नहीं । देखो मंश्कारविधिं ए० १६१ में: 
१४: 
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- बाहुमाह्र्यः पाणिमात्रंपुष्क्रा। पढहुलखतास्त्वग्विा 
हंसमुसप्रसेकाः । मूलदण्डाश्रुतल; खुचो भवत्ति। (तंत्र ) 
पोलाशी जहू! । आश्वत्थ्ययपभ्षद्‌. बैकहुती घ्रुवा । अग्नि 
होप्रहवणी च । झरत्िमात्रः खादिर: जुब: अह्भुष्टपवमा- 
प्रपष्करः । तथाविधे द्वितीयेविकल्ुतः खुबः ॥ 

“इत्यादि पृष्ठ ९८ तक पात्ोंके ही प्रमाण हैं जो हम यहां विस्तारभय से 
'नहीं लिखते अधथांत बाहुमात्र सम्बी, पाणिमात्र मुख वालो,छः अडुंल सोदी 
हुई, त्वचा में बिल वाली, हंसतुल्य मुखप्रसेक वालो,मल में दण्डे लगो हुई 
'चार सर होतीहैं। ९ जुहू जो पलाश को हो । २ उपभ्ृत जो पीपल को हो 
६ ख्॒वा जो विकट्टूत को हो। ४ अग्निहोत्रहृवणी भी ३ रो के काष्टकी हो। - 
. 'अरबिभानत्र (२४ अड्डल ) का स्व खदिर के काछ का हो,अड़गठ के पोरुवे 
“बराबर मुख वाला;वैसा ही दूसरा विकड्भत का ख़॒बं होताहै परन्तु स्वामी 
शी ने ज्यों केत्पोंसूत्र उद्वत नहीं किये. हैं,क्यों कि, लोगों को उनके समभने., 
मैं कठिनाई थी फुसा कि ३२ वें सूत्र ने ““ खाद्रिःस्र॒वः मे कहा फिर ३८ थे 
में ४ अरतिनात्रः खवोदुए्ट पे वृत्तपुछ्करः “लिखा है | ,इस लिये स्वासीजी 
* लेकास्यायन श्रोतसूत्र भीर उसके ककोचाययाक्षिक देवादिकृत पहुतियों और 


'क्ाष्यों का सारांश लेकर ऊपर लिखा पात्रपरिभाण और यात्राह॒ति लिखी ' 
हैं। मल कात्यायन सूत्र इस मकार है--  . ' 


खादिर; खुब: १। ३१ ३२ सफघश्न ३३ पाछाशी जुहूः ३२ 
आशध्वध्यपमृत्‌ ३४ वारणान्यहोमसंयक्तानिं ३६ बाहुमाहयः 
खुचः: पाणिमान्नपृष्करास्त्वग्विडाह७ समुखप्रसेका मलद॑- 


'गड़ामवन्ति३० अरत्िमात्न: खबाहुए्टपवेवृत्तपष्कर: ॥ ३५॥ 

' चूस लिये शाप का यह लिखना ठीक नहीं कि इस विषय का स्वोभी 
.जी का लेख प्रसाणरहित वा असत्य वा सकल्वित मात्र है। किन्त उनका 
* लिखना आम्नायॉनुकूल.है। परन्तु आपने जो ठोक सृत्रके अक्षर लिखने का 
उद्योग करते हुवे भी ३५ और ६८.सत्रों का एक करके ३६ फ अद्भ लिशा.है, - 
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इस में आप का प्रमाद ऊवश्य. है। यदि जाप चाह ती हम जितसा पाठ 
स्॒सी जी ने संस्कारधिधि एृ० १७ और (८में लिखकर जो २ पात्रों के जा- 
कार लिखे हैं, थे सब कात्यायनश्रीतसूत्र और ककोचायोदि की .पहुति और 
भाषों में से निकाल कर दिरला भौर लिख सकते हैं, भरोसा रखिये ४ 

शगगे ए० ६६ से ३३ तक में भास्करप्रकाश और द्‌ु० ति? भास्कर की बातों 
को ही प्रायः दुइरा था है, इसलिये इसको कुछ लिखने की भावश्यकता महीं 
च० दि० ९० 3३ महाभारत २६८०० उपारुषात रहित है। सब एक लक्ष 
है। एक वाक्य लिखकर टूसरा द्विपाता क्या अन्याय नहों है? देठिये पहले 
. शक्ष झोक किये उपाख्यान के विना २४००० सहसर हैं.) | 
इदं.शतसहस्न॑ तु ठोकार्ना पुर्म कमंणाम्‌ । 
उपाख्यान: सह ज्ञेयमद्य भारतमुत्तमम्‌॥ .... - 
इस के आगे चतविशति- 
उपाख्यानेविना तावदूारतं प्रेच्यत्ते बचे: ॥ 
सत्तर-आप के लिखे (इदं शतस०) झोक के आगे चतविशरति साहखोमूह 
पःग्ठ नहीं है, जैसा कि आप बताते हैं । किन्तु इस से पूर्व तो यह पाठ है 
बासदेवस्थ माहास्य॑ पाण्डवार्नां व सत्यतामू। - 
टुबंसे घात्तराष्ट्राणामुक्तवान्भगवानषि:॥ झादिपष१०० 


चतृधि शर्तिसाहरी चक्रे भारतसंहिताम्‌ । 
' उपाख्यानैबिना ताबद्वारतं प्रोच्यतें बुचैः ॥ १०॥ 
अ्रधोंत कृष्ण की अहाई, पाश्ठयों को सथाई और घतराष्ट के पुत्रों की 
बराई भगवान्‌ ऋषि ( व्यास ) ने वर्णित की है॥ १०१ ॥ यह भारत संहिता 
३४००० घनाई थी। उपार्यानों को छोड़ कर इतने (२४०४४.) को हो विद्वान 
लोग सारत कहते हैं ॥ ९०१ ॥ ह 
क्रथोत्त्‌ उपास्यान पीछे से बढ़ाये गये हैं, उपास्यान को अथे उप-भा- 
रूथास, आरख्यान ठ्यास जो ने लिखे, पश्चांह उपारुंयान भ्न्‍्यो ने बह़ाये।यही 
बात आप के झोक (इदं शतसह०) से निकलती है कि सूत जी फहते हैं कि " 
(अद्यो आज फल ( इद्म ). यह ( शतमहस्त्र तु) एक लक्ष तीं (पुरयकेमेणास्‌ 


द 
» इऔ 


(8) दिंवाकर प्रकाशे- 


४-६०... %++++०++>++++++>ैौ7-+::5४+5ै57777 
लोकानिभ ) पुर करने वाले लोगों के (उपास्यानः) उपास्यानों के ( सह) 
'मिंलेने से (उत्तम भोरतं ज्ञयम्‌ ) उत्तम भारत जानिये॥ 
£ “ अधातऋषि'लने २४००० भारत बनायाथा जो उपरण्यानों से रहित था, 
आज कल उपास्यान मिलाकंर एक लाख है। परन्तु एक ढा ख को भी विरि 
गति है। इंस को ल्यनोपधिकता का दृत्तान्त भास्करप्रकाश समुझ्नास १६ पृष्ठ 
और । इंपृ! में देखिये कि क्या घिलक्षणतर और वे टिकानापन है॥ 
[' 'ऋती त्व० इस सन्‍्त्र से जो हसने होता उद्ातः अध्वय ब्रक्मा इन चार 
ऑत्विजों का वरशेन:कियां थां,उसंपेर पं० बेलद्वप्रंसादजी लिखतेहें कि घ४दि0 
एृ० 3६ पं४ ११ ऋक में आपने होता उद्गोर्ते 'अध्वय्य के नाम द्खिये यह तीनों 
शठ्द आपने ऊपर से कल्पन्ना “किये ॥,- .. 5५ ० 
उत्तर-हसले अपनो कल्पना चहों की किस्त निरुक्त में भो इस मन्त्र की 
यही व्याख्या देखीं। आप को स्री दिखाते हैं। देखिये:--- 


| ऋषों त्व पेाष॑मारते पंपंष्वान 
इत्यादि ऋचा का निरक्त अध्याय. १ खरह ए- 


इंत्य॑त्विक्रेंमणा विनियागमांचएँ ।  ऋचामेकः पषमास्ते 


होतगैचेती | गायत्रेमेके गांयति शक्कुरीषद्वाता (इत्यादि) 
! इससे स्पष्ठ हैँ कि यास्कमुर्ति सो हमारे समान इस सन्‍त्र में होताउद्वातः 
अईवर्य ब्रेक्लाा का कभे विनियोग भणजते थ। तथा बअ्ह्ञा' का नास तो सन्त्र 
में ताज्ञात ही जाया है, जो आप-मो शेष तीनों का सास लिलते.२ जान 
बक कर ब्रह्मा का लिखते हिचकिचा गये कि मन्त्र में- नहीं बतावें, तो 
कासे ने चलगात -: पट 
। “थे दि6 ए ४९: में-व्योकरणशारू सूत्रवदु है उंस में कोई इतिहासकथा 
मेही कोशिका कोमुदीकार' ने घूत्रों को इंत्ति लिखी हैं,इस में श्रोकृष्ण को फंपां 
सिन्दा है, कौमुदी में कृष्ण को निनदर दिखाइये तौ ।( इत्यादि 
उत्तर-कौमुदी से कृष्ण को निन्‍दा झुनियें- ४5 ४ 


4 


“पा अयेगेबाचंयितृमिंषठ: सेंप्रदान स्थांत) गोपी 
स्मरात्‌ हृष्णाय हल घते हनते: तिएते-शपते वा-। 


हा 'तेती ये मुल्ले सं: पं 
( सिट्ठत्तिकोंसुंदी का कोरक संप्रदर्लप्रंकरण )-यथांथे यह है कि जिस 
फाल में जो ग्रन्थ बनता है उस काल: फी-अर्धाच २वएतों का गरघ झौर प्रन्ध- 
कत्ता जिन-बातों को मानता है, उस के विचार का-गरथ उस ग्रस्थ में अवश्य 
रहता है. उदाहरण. के लिये कोौसदीकार भहो जिदोक्षित के समय के-गन्च 
गोपी का कृष्ण पर कामदेव के. अधीन होना आदि उदाहरण के सिप से 
श्रागया, स्वामी. जो: सूत्तिपूजादि को : नहीं. मानते थे, उन के. व्याकरण के 
टीकापन्थों में-मत्तियजा के खणइन-कर गन्ध शा. ही गया है.। इस से. बरए. 
सानने की क्या बात है। स्वाभी जी ने प्याफरणादि सभी विषयों के ऋषिंकत 
भ्रन्‍्ध पेंढेन और अ्रनप न पढ़ने का नियत इसी लिये करना चाहाथा किसन 
ऋषियों के प्रन्थों से ऋषियों के पत्चित्रतिचारों का गन्ध विद्यार्थी मेंसमाजावे॥ 
० घ० दि पृं० ८३ में>विरोध तीं जंध होंता वे शेषिक द्रव्य को पंदापेसोनतर 
तक संग्रह बाल कहता यह पंदाये नहीं; तो विरोध होता |: वेशेषिक के 
चस के अन्तंगत मानी है तकसंग्रह ने खोलदियां विरुद्ठ कोई बात नहों 
कौर न्यायशास्त्र वाले ने प्रमाण०-“निग्रस्थान १६ पंदाये माने तौ यहं फहो 
यह वशेधिक के 'विझुठुं है कभो नहों । थोड़े पदांधों में विशेष का अन्‍्तर्भाव 
हता है,इस कारण तक धंग्रढ वेशेषिंक के विरुद्ठ नहीं । यदि न्याय में पैर 
'अहावो ती' अंभाव का खंण्डन करो “'घटाउभाववत भतलंसू” इसी वा 
को खण्हन करो ॥ * 


ध् 


-  चत्तर-जानना चाहिये कि तर्कसंग्रह रः दुशनों, में से. किसी, एक की 
व्यास्यारूप है, वा वात्तिक रूप हैं, वा,कोडे सवतन्‍्त्र सातवां दर्शन है!यादि 
स्वतन्त्र 9. वां. दश न,.नहीं है.ती, उसे.पूतर, छ। दशनों में से फिसो एफ के सूल. 
को लेकर श्वलना चाहिये था। यदि कही कि बेशे पिक ने झभावको अच्तंगत' 
भाना थर तो... छहों; .पदाथा में... किस के अन्तगंत भाना था! वा दहों के 

तगंत माना घा? और किस प्रकार अन्तर्गत माना था! यदि ढहों में से 
एक के अच्तगंत मानः घर ती क्रिस ककें! स्थायद्शन के १६ पदाये स्वेधाशन्य 
हैं वैशेषिक के छः. “की, तोड़ फोई ; उन. में, नहीं हैं.।: किन्तु: यदि ईव्यादि' 
बहों, में अ्नाव अनगत-हीने. से. ज़माव को एथक प्रदांधे लिखा तौ दृष्यादि 
छद्दो:में अनगत भाव (सतत). को. सी, ५.वां भाव:पदांधे करके : खोर्ना' 
बराहिये।था । प्तल्युत-#7 





् 6 _ दिवाकरप्रकारे- 





सदिति यते द्रव्यगुणकर्मसु खा सत्ता १ । २७ 


द्रव्पगुणणकमध्याथोन्तर धत्ता ॥ 8॥ 

, इन बेशेषिक पूत्रों के अ्रनुसार सत्ता ( भाव ) को झुहों से मित्र परन्तू . 
.ढंहों में अनगत पदाये मान कर फिर साथ को अरापत्ति से अभाव पदार्थे 
का स््रीकोर करना था! / घटाउभाव० ” का सरहत हम क्यें! करे । हमे 
प्या अप्नाव के मानने का निशेध करते हैं? किन्त यदि भाव को छूहों में 
अनगत समान कर कास चलाते हैं ती भभाव को भी इसी मकार मानना 
बाहिये, यह कहते हैं (0 

घ० दि० ए०८३ पं०२ में-“देवता पूजनयिर्वा “देवता पुजन करे शत्पादि 
बाण्य तौ जाप छोड़ गये |...“ 
उत्तर-आप-का अनुवाद भी प्रशंसनीय है कि.सूजगित्वा-पूजन करके 
इस; पूर्वेकालिक-फ्रिया. का / पूजन करे » यह विधि अथे कर हाला।हमने 
इस. लिये छोड़ दियां कि देवपूत्ा का अपे हवन करना भादि हमको: संगत 
है.तीो इस का प्रतिवाद-अकतेव्य है ॥ ४ 
- ;- भर्दि०ए० ८३ पं०'५ में-सन्म्रत्राह्मण का नाम वेद है प्रतिपादित किया 
है पं० तुलसी राम ज़ी ए० ६० में यह बात मान चके हैं ॥ ३८: मै 
... » उत्तर-हने जैसा माना है उसे भास्करप्रकाश प्‌ ५९. पं० २ से ए्‌४ ६० 
पं ९७ तक देखिये ॥ 
/ घ० दि०ए१ ५४ पं० ६ से...ऋचो यल्ंथि सामान्यथवोंद्विरसो ब्राह्मणानि 
करपानु नाराशंसीरितिहासः युराणनीत्यादि श्राखडा०.. 
: हंत्तर-जादू.तौ वह.जो शिर पे चढ़ के बोले । भाप के दिये प्रश्ञाम में 
यदि ऋषः; यजुषि, सामानि, अथवोड्िस: इन शब्दों-का वाच्य चारों वेद 
हैं और ब्राह्मण बेद का एक भाग है तौ इस प्रसाण सें आह शानिपद्पथक 


क्यों! आया ? इस से जाना जाता है कि ग्रल्थकार वेद से झ्लित्र भ्रमण को 
समकंता था 0 


' इसने लो भाश्करप्रकाश ए०६७ में लिंसा है कि “जो ब्रापण भ्रन्यों को 
, पहुता है जो कि कल्प गाया नाराशंसी इतिहास प्राय कहते हैं? इस पर- 
-)* चे# दि०“ए० ८४ पं० १६ से-यंदि ऐसा होता तौ यानि और कश्य्न्तेग्दो 
.. प्रंद”जर होते तथा ब्राइ्मकानि के विशेषण होते इस में अआंह्णानि तपंसक 
पल्पानु पुल्लिड् गाया नाराशंसो झी/ इतिहास पुरिलिक एकवचन पुरा-' 
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न 32223 
दानि किर बंहुततनन यह सवभित्त २ पढ़े हुवे हैं, तंथा बचनों में .क्षेद्‌: है 
' इस से कभी ब्रोर्मणग्रन्धों केविशेषण वा उन के 'नामांन्तर नंहों -होस सकते, 
रात्तर-योनि और करयस्ते का भच्याहार हो सकता है और अध्याहार 
केन होने पर भो यह अधथे समझ! जा सकजा..है। नियत लि पद, सिल् 
लिक्ो और बदनोंके विशेषणा हो सकते हैं. ख्ोरदन्‌, देदाः प्रमोग॑ंस । 
भवक्तः प्रमाणम्‌ । इस्यादि शिष्षप्रयोग क्या शाप ने नहीं देखे ! जिन में 
व्यधिकरण विशेषण है संमानाधिकरण नहीं हैं॥ *- 
ध० दि० ए० ५६ पं० ९३ इतिहास त्रित का दिखाया पुरादृत्त संनिये । 
'सुयोचन्द्रससीघाता यथा पूवेमफल्पयत्‌ । सूर्य. चन्द्र जैसे 'पूर्वे करप . में 
बनाये थे इत्यादि ॥ ५; 
* शसक्तर-यहां ज्ित के इतिहास का उत्तर देना आदश्यक नहीं बये|कि 
भास्करप्रकाश प्ृष्ट ९०१ में सविस्तर उत्तर दिया है। सूथ्योंचन्द्रससौ2 इसमें 
युरावृत्त नहों है। आप को अकल्पयत्‌ क्रियापद देखने से स्रमहुआं होगा।सो 


छन्‍्दसि लह लढ़लिट: ३१9 । ६ 


इस सूत्र से कालसामान्य में शह लफार है, भूतकार में नहीं है॥ 

थ० दि ए० ८७ पं १६ से-य एवं भन्‍्त्रञ्ा्मणस दुष्टारः प्रवक्तारश्ध ते 
खल्वितिहासपुराशस्य धमेशाखस्य चेति | न्याय भा० जो मन्त्र ब्राह्मण केतप 
'से देखने कहने वाले हैं वही इतिहास पुरास और धमेशास केकहने वाले हैं॥ 
,.. रात्तर-इस से तो केवल यह. सिद्ठ होता है कि -इर्ति,ांस पुरास और 
'अमेशाल्र का भी ममाण सानना चाहिये क्योंकि मन्त्रदृष्टा ऋषि लोगों नें ही 
इतिहासादि बनाये हैं।परन्तु यह इस से नहीं सिद्ठु होता कि भागवतादिफो 
परारा वां इतिहास कहते हैं। न यह सिट्द होता कि भागवतादि में लिखो 
अश्वत्य कथा सत्य हैं । किश्त ऋषिकृत इतिहास पुराण वा घ्रसेशाख को को 
'अभसस्‍्मति आदि वा उुपनिषदादि में लिखे हैं, यद्‌ पूर्वांपरविरोधरहिनंश्रौर 
बैदासुकल हों तो प्रभात मानना चाहिये॥ , .. 

भ० दि०.ए० ६9 पं० २०-प्रमाणेन खलु ब्राह्मरेनेतिहास पुराणरुम प्रा- 
सारयभ्यनज्ञायते । नया० भा? 2 
'... शत्तर-दूस का अर्थ आप का पश्प्रोषक भहीं । इस सें केवल यह कई 


दर दिवाकरप्रकाशे: 








बन >न्‍यसा 


है कि ब्राह्मण के प्राम्नायय से इतिहास पुराण का प्रामागय समझा जाताहै 
अधात ब्राह्मण ग्रन्‍्थों-में जिन कथाम्रों:का मूल: है, उन्हीं-क॒थाओं को अन्य 
'इतिहासपुराण के पुस्तक कहें तौ प्राजाणिक्ती ऋाई अपवया ब्राह्मणके प्राण 
'होंने सेःआह्मणान्तगंत इतिहाम पुराण प्रसाण हुवे। इससे ब्रह्मवेवत्तोी दिकी 
असम्प्व कपाओं को प्रामाणिकता का-पद नहीं,मिलता॥ “.7. < 
अमे: दि०: ए१ ८ पं०-२१ सें-स-हृहतों दिश०-इत्या[दि-त 
उत्तर-इस का उत्तर भास्करप्रकाश ए० ६४५ में शाचफा है।- ८5 
, “० दि० एृ० ८८ पं०.१३ से-पुराण सनातन से हैं व्यास,जी ने संक्षेपकर 
के अठारह नाम किये हैं, देखो लिड्ू पुराण पहला. श्रष्यय तथामत्स्यपुराण 
. और इसी कोौरण भनु जी छिखते हैं ॥ की आप 


- “अआंख्यानानीतिहांचांश्रप्राणान्यखिला नि. च। मन" 
' आधघीयन्ते पराणानि घर्मशास्ाण्यधाएि चव्‌। भा० ३ 
शयतां यत्परावृत्तं पराणेष सया शतम्‌ । बाल्मी० ३ 


दशमेहनि किज्लित्पुराणमांचक्षीत | सुं० ४... 


2. उत्तर-आप का. तात्पये.यह हुवी, कि पुराण प्रथम. भी थे, कुछ - व्यास 
जो. ने. नवीन. नहों रे, किन्तु.संक्षप:सात्र किया.। यदि आप का यह सत _ 
है.और आप उस . वरस्तविक पुराणों का : पुस्तक फोडे तत्तमान में उप- ' 
स्थित नहीं वताते तो खामी जी का प्रण्त यह तो था ही नहीं कि भारत में 
पूवेक्ाल में इंतिहांस लिखने को परिप्राटी न थी, किन्तुपंस्थित१६पुराणोंके 
वें कहते थे कि ये उंघासंकत और संत्य नहीं हैं। इस से. पहले ब्रां्ण प्रन्योक्त 
इतिहांसों के स्वामी जी ने पुराणेतिहांससंज्ञक माना हो हैं कौरयद्शिन्य 
केई भी थे, जिन से श्राप सास्मंतिक ९८ पुराणों के संक्षेप भाव से निकला 
बताते हैं, यदि उन में से कोई अब. रहों हो नहों ती विवाद ये है। यदि 
कोई आप प्रंस्तुर्त कर तो. यह विचार उस सुम्रय किया जा सकता हैं कियह 
वेदाद्सिप्दाख्रों और प्रत्यक्ादि८ प्रमाणों के विपरीत दौ नहीं है! यदि 
जिंपरीद हेगा,तोौ अमान्य और-अनकर्ल हेगा तो सोन्य किया जायगा 
घ० दिए एृ० ९ पं: ७ से-हम आप से पूंछते हैं शृत्रों में- ब्राह्मण पद 
से आप का बताते हैं।.. / - ५ 


- 'क्ती यसमुन्नसः हह 





- ( चत्तर.)-शतपर्थादि ब्राक्तण प्रन्थ । प्रश्न-इस में नाम तो नहों है 
सामान्य शब्द है। उत्तर-नाभ भहीं तो क्या है पर इस से व्राक्षणों हो का 
' ग्रहण है, ती बस जब कि ब्राह्मण पद्से बिना नास आये आप ब्राह्ृमण छेले 
' हैं तबे हम विना नाम शाये बहुबचन प्राण शब्द से १८ पुराण क्यों नलें॥ 
उत्तर-सूत्रों में ब्राह्मणपद्‌ झाने से ब्राह्मण विशेष शतप्धादि का नाम 
न जाने पर भी शतपथादि का ग्रहण इस लिये करना चाहिये कि मत्रकार 
के समयमें शतपथादि ब्राह्मण उपस्थित थे, परन्तु पुराण पदसे ब्रेह्मम्वत्तोदि 
. ९८ पुराणों का ग्रहण इस लिये नहीं हो सकता कि आपहो के एप्ट ५० के लेख 
|, से सिह है कि प्रथम कोई अन्य पुराण थे, पश्चात्‌ व्यास जी ने ९६ संक्षिप्त 
बनाये। तो व्यास से पूवरचित सन्नग्नन्थों में आये पुराण शब्द से इन ९८ का 
ग्रहण नहीं हो सकता, हां अन्य कोई होंगे,जिन्हें भाप ऊब उपस्थित नहीं 
पाते, हम कहते हैं कि पे ब्राह्मणा्तगेत ही इतिहास होंगे ॥ .' , 
|... घ० दि० पृ० ९१ । ९२ में तिशकों को सम्प्रदाय का चिंह मात्र बताया 
, है कि जैसे आयेसमाजी दोपी पर श्ोश्म रूपोतें भौर चन्दूनलेपंन भी करते 


ले 


हैं इत्यादि ॥ 
५. शत्तर-यदि चिहमात्र हे ती फिर तिलकों में पररुपर लड़ाई क्‍यों है ? 
तथा सब फो एक सम्प्रदाय ही ग्राह्य क्यों नहीं. ? एक दूसरे कासस्प्रदाय 
| छुठ़ा कर अपने २ सम्प्रदाय की वृद्ठि क्‍यों करते हैं ? यदि कहो फि जेंसे 
' आयेसमाजी अपने संप्रदाय की वृद्धि करते, अ्रन्यों. का खण्ठन करते हैं,बेसे 
हो शैेव शाक्तादि भी बेष्णवादि का खरन करके झपने तिलकादि की प्रशंसा' 
' तथा अन्यों की निन्‍द॒र करते हैं, तो भला शायेसमाणी- तौ अन्य बेद्विरोधी 
' शैब-शाक्तादि संप्रदायों को मिथ्या समझ कर उन का खबहन और वैदिक 
: घर्म को सत्य मानकर उस का भरटन करते हैं, परन्तु हिन्दू लोगों के शैव 
| शाक्तादि संप्रदायों में जब आप के विचारानुसार सभी सत्य हैं तो थे पर- 
रुपर एक दूसरे के देवता,तिलक तथा श्रन्य चिन्हों को निन्‍दा और अपनों 
की स्तृति क्‍यों करते हैं ? 


॥. ५० दि० प्रृ० ९९। ९३ में विशुद्वाननद्‌ जी आदि की सम्पत्ति से उपकार 


अर स्वामी दुया०सर० जी की वेद्कियन्त्रालयादि सम्पत्ति से सुप कार का 
भ्रभाव बताया है॥ 
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88 दिवाकरप्रकाशै- 


. , शक्षर-प्रधम तो स्वासी भी ने सोरों आदि स्थानों में अनेक पाठशालायं 
खोला, उन में अनेक विद्या्ियों को भोजन दख्र विद्या झा दौर भा, 
जो श्रव तफ जगत्‌ का उपकार फर रहे हैं। दूसरे वेद्कियन्त्रातयभी । 
जावे तौ बढ़े भारी उपकार का काम है। विचारने फी मात है कि बैदि 
थम्त्रालय के द्वारा सहस्रों पस्तक देशदेशान्तरों में फेली, जिन से सदुपदेश 
धाय, वैदिक का झवलस्बन कर, लक्षों आयो ने माज तक वद्किधमे का 
मधार किया, पाठशाशाय खोली, भनाधाछ्यय नियत किये, उंपदेशकों की 
जशीविका नियतकीं, विद्याधियों का भरण पोषण विद्यादान फे प्रबन्ध किये, 
भहस्नों को हेसाई मुसलमान होने से बचाया, भृतम्राय संस्कद माया और: 
देवनागरी अधरों का प्रनरज्तीवन किया। इत्यादि सब कुछ स्वामी थी के।. 
 बैदिकयन्त्रालय स्थापित करके ग्रन्धो के प्रचार के फलरूप जगद्विए्पात परो 
पकार हैं। इतने पर भी यदि हस देश के निवासो विशेष कर सनातनघर्भा- , 
भिमानो छोग उन के उपकार को न साने तो यह दुःखको बात है कि एस; 
समुदाय में कतप्तता इतनी बढ़ गई । परमात्मा रूपा करे ॥ 










यह भास्करप्रकाश के दृतोयसमुन्नास का सणहन और घ््द्वाकर 
फा उत्तर ससाप्त हुवा ॥ 


